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दो शब्द 


आत्म-विजय' एक ऐसी -प्रुस्तक है जो कि न केवल आत्मिक शान 
सिखाती है और ज्ञान के विषय में मनुष्य को सरल मार्ग पर चलने का 
तरीका बताती है; वरन साथ-ही-साथ दुनियावी रहस्य व ईश्रीय प्रेम के 
छोटे-छोटे चुटकुले और सरल व्याख्यानों से, मनुष्य के सूजे हुए दृदयों 
को, प्रेम के जल से सोच कर एकाएक हरा कर देती है। मनुष्य मात्र 
केवल भगवान्‌ के जानने के लिए, जज्जलो में धूनियाँ तापते है, वर्षो 
भर कडी तपस्याओं से राख में राख होकर ,अपना संस्व नाश कर देते 
हैं, परन्तु पाते क्या हैं (--केवल वही जान सकते हैं। कई भक्ति-मार्ग पर 
चलते-चलते लाठियों के सहारों पर आन पहुँचते हैं, परन्तु भक्ति व प्रेम 
की भूलक उनमें दिखाई नहीं देती । इसका क्या कारण है १ 

यह पुस्तक सासारिक मनुष्यो, त्लियों, वज्चों, वपस्वियो व हिन्दू, 
मुसलमान, सिक्‍्ख, ईसाई सब के लिए, अ्रत्यन्व लामदायक ओर जिन्दगी 
में एक बार उस असली तत्व-शान को सरल रूप में प्रगणने वाली श्री० 
खामी भोलानाथजी महाराज ने अपने पूज्य कर-कमलों से लिखी है जिसकी 
इस अस्थिर, चश्बल व दुखित संसार को इस वक्त अत्यन्त आवश्यकता 
थी, हे और होगी । 

इसमे ग्रहस्थियो, संन्यासियो और बडे-बड़े ?7|05077€४७ के लिए 
एवं साधारण र््री पुरुषा के लिए बना-बनाया खूब खादिष्ठ भोजन तैयार 

मिलेगा, और जिनको भूख नहीं उनको चूरन का काम करेगा ! 
3 शान्ति: शान्तिः शान्तिः 


भूमिका 


ट्ः पुस्तक में एक ऐसे जीवन पर विचार किया गया हे कि जो सासा- 

रिक तमाम उलभनो में होते हुए मी एक विजयी के समान हो । ऐसा 
शान्त हो कि जिसको कोई अवस्था अशान्त न कर सके | शान्ति एक ऐसा 
पदार्थ है कि जिसको आर्तिक, नास्तिक, महात्मा और खसारी पुरुष सब 
चाहते हैं। यहाँ तक कि संसार का हर परमाणु इसी शान्ति फी खोज में है | 
अगर सब कुछ पा लेने पर यह न मिल सका तो सारे प्रयक्ष ( 40६ ) 
का फल कुछ भी नहीं, और अगर यह मिल चुका है तो फिर कुछ मिले 
या न मिले, बराबर है। अशान्ति का कारण कुछ हमारी ही बिगडी हुई 
शक्तियाँ हैं जिनको जीतकर हमें इस शान्ति को हासिल करना है। इस 
पुस्तक में और इसके अगले चार भागों में उन बातों पर विचार किया 
गया है कि जिससे उन बातों का निरोध हो सके कि जिस निरोध या झुका- 
वट से शान्ति फिर कभी नष्ट न दो । 

मुझे कई दफा ख्याल आता रहा कि मैं अपने जीवन के उन विचारों 
को पुस्तकाकार दूँ ; जिनको मैं अमूल्य समभता हैँ और जिनके जान 
लेने पर मनुष्य अपने जीवन की नैया को ससार-सागर के भयझ्भर तूफान 
से वचा सकता है। 

इस विचार को कार्यरूप में परिणत करने का कारण दैवी शक्ति हुई 
और उसकी इच्छानुसार इसे पुस्तक का रूप दिया गया। यह आपके 


६३) 


सामने “श्रात्म-विजय' का पहला भाग है। इस क्रिस्म के चार भाग और 
आपके सामने रकखे जायेंगे । अगर ईश्वर ने सहायता की और यह बात 
उनकी इच्छा' के अनुकूल हुई तो फिर यह जल्द ही प्रकाशित होकर 
आपकी सेवा में पहुँच सकेंगे । निस्सन्देह इस पहले भाग मे उतना मसाला 
( ४६८० ) नहीं कि जितना हजार पृष्ठो में हो सकता हे, लेकिन 
इतनी खुशी जरूर है कि एक तो यह उस हज़ार पृष्ठ का हिस्सा है और 
दूसरे इस दो सौ प्रृष्ठ ने हजार परष्ठ को आठ सो बना दिया है। 
इसमें कोशिश की गई है कि जीवन के गहरे भेदों को सरल 
शब्दों में जाहिर किया जावे ताकि हर शख्स को उनके समझने में आसानी 
हो सके। और दूसरे, इसमें उन लोगों के लिए भी मांग अत्यन्त साफ़ 
है जो इस दुनिया के चक्कर में रुते हुए. भगवान्‌ को पाना चाहते 
हैं। मेरा ख्याल हे कि जिस तरह ईश्वर-प्रेरणा द्वारा इसको आप सब की 
सेवा में रखा गया हे उसी तरह इसको पढ़ने की इच्छा भी ईश्वर-प्रेस्णा 
का ही अज्ञ हो सकता दे। लेकिन मेरी इतनी ईश्वर से प्रार्थना है कि 
चह अब संसार के दिलों को अपनी तरफ खींचे जिससे हम उसको दिल 
में जगह देकर उसकी दुनिया में रहना सीख सके | हम संसार के काय 
को अपना समझ कर न करें, बल्कि उसकी आज्ञा-पालन के लिए । कर्म 
डसकी आशा हो और फल उसकी इच्छा हो ! हमारा काम सिवाय आत्म- 
समर्पण के और कुछ न हो !! 
--नाथ! 


रे 
समपण 
जिन दुःख को दुःख नहीं समझता और जींवन में कभी सुख 
की इच्छा नहीं की । जिनको सब अपने से अधिक प्रिय 
थे। जो दूसरों के दु.खों को अपना ठु ख और सुख को अपना सुख 
सममते थे। जिनके जीवन का प्रत्येक क्षण संसार के कल्याणार्थ 
व्यतीत हुआ । जिन्होंने राग में बैराग और वेराग में राग के 
सिद्धान्त को कार्यरूप में परिणत कर दिखाया। जिनके लिए 
मतसतान्तर के भागड़े व्यथ थे। जिनके लिए हिन्दू, मुसलमान, 
सिक्‍्ख, अंग्रेज सब बराबर थे। जो सार्वभौमिक प्रेम की जीती- 
जागती मूर्ति थे । जिनकी एक ही ऋृपा-दृष्टि से लोगों के जीवन 
आनन्दमय हो जाते थे। जो भक्ति, कम, योग और ज्ञान की 
जिन्दा तस्वीर थे । जिनके प्रेम का दरिया सब दिशाओं में बहता 
था गा अशान्त दिलों को एक छोटी-सी बात में शान्त कर 
। 
जिनके चाहने वाले हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, अंग्रेज सब 
लोग थे । जिनके सामने जाते ही अपना आप भूल जाता था। 
जो बढ़े-बड़े विज्ञानी (?॥0507॥०:७) और तत्ववेत्ताओं को 
ब्रह्मवि्या के भेद बताते थे । जिनके पास संन्यासी, मद्दात्मा और 
हर श्रेणी के लोग अपना-अपना मार्ग समझने आते थे। जिनके 
दुशनों से निरक्षर-साक्षर सभी आनन्दित होते थे। जिनकी वाणी , 
मुरदा दिलों को जिन्दा कर देती थी। जिनका सिद्धान्त 'शै&(2- 
ए्धागयय में 5907779॥57 को पाना था। जिन्होंने भगवान्‌ के 
सार्गे को इतना सरल कर दिया कि जिस पर बच्चे, बूढ़े, जवान, 


(२) 


ओर स्रियों आसानी से चल सकें। जिनके लिए जीवन-मृत्य, 
बन्धन-मोक्ष, प्राप्त और श्रग्माप्त सब समान हो चुके थे। जिनका 
सिद्धान्त प्रेम था कि जिसकी बुनियाद एकता थी। जिनको सप्न में 
भी सगवान से अलहृदा अपने अस्तित्व का भान न होता था। जो 
सत्य, प्रेम और दया के उछलते हुए समुद्र थे। हाँ, जिनमें मोक्ष 
अहण होने के पश्चात्‌ यद्द बात जुरूर रह गई थी ( जो कि उनके 
अपार श्रेस का प्रमाण है ) कि “में उस समय तक अपने सोच्ष के 
आनन्द से सन्तुष्ट नहीं हो सकता कि जब तक संसार का कोई भी 
परमाणु अज्ञान की जंजीरों में जकड़ा हुआ बन्धन के दुःख को 
अनुभव कर रहा है। मेरे मोक्ष में सब का मोज्ष शामिल है और 
सब के सोक्ष में मेरा मोक्ष !” 

जिन्होंने २० जनवरी सन्‌ १८६७ को संसार के कल्याणार्थ 
देह धारण की ओर १३ दिसम्बर सन्‌ १६४० की रात को 
अपने आप को इस तरह छिपा लिया कि जिस तरह सूर्य अपनी 
किरणों को समेट कर आँखों से ओमल हो जाता है। ऐसे जो 
मेरे पूज्य पिता जी और सद्गुरुषय्ये-- 

श्री वाबा जी भगवान्‌ 
थे उनकी पुण्यस्मृति में, उनके श्री-चरणों में नमस्कार करता 
हुआ, में इस पुस्तक “आत्म-विजय' को, अपने श्रद्धापूर्ण अग्रुओं 
को मेंट सहित, सादर समर्पित करता हूँ । 
“लदीयं वस्तु गोविन्द तुम्यमेव समपये 
---“न्ाथ” 
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आत्मविजय 


ही +आ न कपयल-+> 


आन्तरिक युद्ध 


कै सपा में दो प्रकार के युद्ध होते हैं। एक तो वह कि जो 
समय-समय पर होते रहते हैं और खत्म हो जाते हैं, 

लेकिन एक युद्ध इस प्रकार का है कि जो मुतवातिर और हर समय 
लगा ही रहता है। पहले प्रकार का युद्ध तो अक्सर सममक में 
आ जाता है क्‍योंकि जब एक मुल्क को दूसरे मुल्क से लड़ते देखते 
हैं तो उसका ज्ञान होता है कि यह युद्ध हो रहा है, अमुक-अमुक 
देश में लड़ाई हो रही है, वह जीत गया ओर चह हार गया ! 
मगर अनादिकाल से जो एक युद्ध चला आ रहा है उसका पता 


आत्मविजय र्‌ 


किसी-किसी को लगता है | लेकिन जब कोई बता देता है तो उसका 
पता भी चल जाता है। लेकिन यह युद्ध कहीं दूर नहीं ओर दूर 
भी है। अति समीप से समीप और दूर से दूर भी है, आपके 
बाहर और आपके अन्दर भी है। यह एक लगातार युद्ध है। 
जब दुनिया मे कोई वादशाद्द दूसरे बादशाह को जीत लेता है 
तो वह उसकी सामग्री और ऐश्वर्य का मालिक वन बैठता है। 
इसी तरह जिसको इस युद्ध में कामयाबी मिलती है वह फिर उस 
पदाथे और ऐश्वयं को ग्रहण कर लेता है कि जिसका खात्मा 
कभी न हो । आप पूछ सकते हें कि अव्वल तो हमें उस युद्ध का 
पता नहीं और अगर कुछ पता है तो यह मालूम नहीं कि उसमे 
जीतने से क्या-क्या लाभ हो सकते हैं ? तो इसका जवाब यह है 
कि वह संप्राम--वह लड़ाई--समष्टि और व्यष्टि दोनों रूप में 
संसार मे चल रही है ओर वह है आसुरी और देवी वृत्तियों की 
लड़ाई या रजोग्रुण तमोगुग की सतोगुण से लड़ाई या काम- 
क्रोध-लोभ-मोह-अंहकार की आत्मा और उसकी फोज यानी 
सात्विक वृत्तियों से लड़ाई। यह व्यक्तिगत रूप में हर पुरुष और 
स्त्री के अन्दर भी हो रही है और समष्टि रूप से कुल संसार मे 
चल रही है। यह संग्राम सृष्टि के कोने-कोने भे चल रहा है। 
इस पर जिसको विजय प्राप्त हो उस सा बहादुर संसार में कोई 
नहीं दो सकता, क्‍योंकि इस विजय के पश्चात्‌ जो सुख ओर 
शान्ति सिलती है उसका खात्मा नहीं होता। संसार में भी तो 
मनुष्य सुख और शान्ति ही के लिए लड़ता है ओर फिर भी उस 
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में सुख प्राप्त नहीं होता । कया अच्छा हो कि इस बड़े युद्ध में लड़े' 
ओर जीत कर उस परमानन्द को भ्राप्त करे” कि जिसकी हद 
नहो। 

जिस समय प्रजापति ने इन्द्र ओर विरोचन को आपस में 
लड़ते देखा और यह समममा कि यह बेचारे आये साल लाखों 
जानों का खून कर देते हैँ और उन तुच्छ पदार्थों के लिए लड़ 
रहे हैं कि जिनका सुख क्षणिक और परिणामी है तो उन्होंने उन 
को इस लड़ाई से हूटा कर दूसरे संग्राम के लिए तैयार किया 
ओर कहा कि “आओ, जो इस युद्ध में जीत जायगा वह कभी 
किसी चीज़ की कमी का मुँह न देखेगा”। इस बात को सुनकर 
इन्द्र और विरोचन ने अपना ज़ाहरी युद्ध छोड़कर आत्सिक युद्ध 
प्रारम्भ किया और इस तरह उनमें से इन्द्र उस तत्व को समझ 
कर या अपने अहंकार को जीत कर उस धन को ले गये कि जिस 
का कभी खात्मा ही न हो। 

इस युद्ध के लिए हमको कोई चैलेज्ल नहीं देता, बल्कि यह 
युद्ध स्वाभाविक छिड़ा हुआ है। लेकिन फके इतना है कि कोई तो 
इसको सममता है ओर कोई नहीं। इसलिए अब हमको सिफे 
यही लिखना है कि यह युद्ध क्या है और इसमें मनुष्य विजयी 
किस तरह वन सकता है। इधर तो वाहर का युद्ध छिड़ा हुआ है 
ओर उधर अन्दर का। 

बडे मूजी को मारा नफसे अम्मारा को गर मारा। 
निहब्नों अज॒दहाओ शेरे-नर मारा तो क्या मारा ॥ 
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न मारा आपको जो खाक हो अक्सीर बन जाता। 
अगर पारे को ऐ अव्सीरगर मारा तो क्या मारा || 


जिसका भावार्थ यह है कि अगर आप संसार में बढ़े जुबर- 
दस्त को मारना चाहते हैं तो वह है आपका अहझ्लार। अगर आपने 
इसको मार लिया तो फिर आप जैसा बहादुर कोई नहीं। यह 
भी बहादुरी और वीरता है कि आप शेर, अजुदहा वगैरह को 
भार लें या पारे वगैरह को भस्म कर ले, लेकिन यह वीरता उससे 
कहीं कम है कि अगर आप अपने आप को मार सकें, क्योंकि 
संसार में हर बहादुर दूसरे का मुकाबिला करता है। लेकिन बड़ा 
बहादुर तो वही हो सकता है कि अपना मुकाबला आप कर 
सके। एक दफा एक राजा साहब के यहाँ में खाना खाने गया, 
उनके सेक्रेटरी ने बताया कि सहायाज देखिए, जो शेर मरा पढ़ा 
है यह इन्हीं का मारा हुआ है। तो मैंने हँस कर कहा कि ठीक 
है, वड़ी बहादुरी का काम है, लेकिन जब तक यह एक ओर शेर 
को न मार लें, यह पूरे वहादुर नहीं कहला सकते और वह है इनका 
अहद्भार रूपी शेर । क्योंकि श्रुति में सी साफ लिखा है कि-- 


नाध्यमात्मा चलहीनेन लग्यः 
यानी यह आत्मा वलहीन पुरुष को नहीं मिल सकती जिसका 
मतलब यह है. कि यह जिसको मिल जावे वह सचसे वह्दादुर हुआ | 
क्‍योंकि अगर वलद्दीन को नहीं मिल सकती तो जरूर बलवान को 
मिलेगी । इसलिए सबसे बहादुर वद्दी है कि जिसने उसको पा 
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लिया । दूसरे से युद्ध करने में दूसरे को चोट लगती है, लेकिन 
इस संग्राम में तो अपने आप ,या अपने अहझ्कार से लड़-लड़ 
कर सब वार अपने ऊपर ही करने हैं। ऐसे वारों को तो कोई 
बहादुर ही बरदाश्त कर सकता है | अजब युद्ध है कि अपने आप 
से लड़ाई है। ह 

जहाँ बाहर के बादशाहों को पता लगता है कि उनका कोई 
शत्रु है तो वह उससे लड़ने को दर प्रकार के युद्ध के सामान तैयार 
करते हैं और खूब जी मजबूत करके उससे लड़ते हैं | फिर जिसको 
यह पता लग जाय कि उसके अन्दर एक मुतवातिर संग्राम जारी 
है तो फिर सुस्त क्‍यों बैठा रहे ? उसको चाहिए कि वह जल्द-अजु- 
जल्द और उम्दा-से-उम्दा युद्ध के सामान तैयार करके अपने द्वेषी 
को जीत कर विजय को श्राप्त हो । 


कौन है जो जामए इन्सतों में भी काहिल रहे । 
तक करके अपने अगराजो मफ़ादे वाकमाल ॥ 


यानी ऐसा मूर्ख संसार में कोन हो सकता है कि जो अपने 
ही स्वार्थ में आलस्य से काम ले ओर फिर जब उसको इतना 
हुलेभ मनुष्य और पुरुष का शरीर प्राप्त हो । 

युद्ध का पहला असूल ( सिद्धान्त ) यह है कि ख्वाह कुछ हो 
में अपने शत्रु को जीते बग्ेर न रहेँगा और जीत भी न सका तो 
में कमी अपना कदम पीछे न हटाऊँगा। अथौत्‌ विजय या 
सृत्यु दोनों द्वी मेरे लक्ष्य हैं। मेरा पुरुषार्थ ( पुरुष अर्थ ) यही है 
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कि में इस संग्राम में मर मिट । इतनी 50०8 एशा ( दृढ़ 
इच्छा-शक्ति ) को लेकर आगे बढ़े । 

वीरता--दर मनुष्य को पता हे कि उसे एक-त-एक दिन 
भरना ही है तो फिर में कायर होकर क्यों मरूँ, वहाहुर वन कर 
क्यों न मरूँ । 

धीरज---इस्तक़्लाल--मैं अगर आज हार रद्दा हूँ तो कल 
जरूर जीतूँगा, लेकिन में कभी शत्रु से हार नहीं सकता । 

इसमें सन्देह नहीं कि अक्सर मनुष्य पर इस क्रिस्म के मौके 
आत्ते हैँ कि जब वह इस संग्राम में पटका जाता है और पीछे 
फेंका जाता है, लेकिन डर क्‍या है ? जब तक एक भी श्वास 
बाकी है वह लड़ने से हट नहीं सकता। जब पीछे भाग कर भी 
सारी उम्र गुलामी की काटनी है तो फिर आगे बढ़ कर ही खत्म 
क्यों न हो जाऊँ? जीत गया तो सब कुछ मिलेगा और हार 
गया तो सर गया यानी सर कर भी जीत गया। इस रूहानी 
या आत्मिक संग्राम में यह बातें ज़रूर होनी चाहिए । 


एक फ़ौजी की कैफ़ियत या अवस्था 


२--बह एद्द ( प्रण ) करता है कि में अपने सालिक के हुक्म 
के विपरीत कभी न चलूँगा ओर सालिक का नमऊहराम 
कभी न होऊेँंगा। 

२--जब उसको उसका मालिक लड़ने के लिए हुक्म देगा वह 
हर तरह से उसके लिए तैयार रहेगा । 


७ आनन्‍्तरिक युद्ध 


३--वह हरेक प्रलोभन को इस युद्ध में छोड़ देगा, वह मौत और 
भयद्डुर दृश्यों को देख कर भी मुँह न फेरेगा। 


४--बह युद्ध में कमी अपनी इच्छा से कोई काम न करेगा। 
उसका घर्मं हर समय अपने सेनापति ( (०0:॥7270०7 ) के 
हुक्म को देखना ही होगा। सारांश यह कि एक फौजी का 
शरीर अपने कमाण्डर की आज्ञा का एक यन्त्र होगा। 


उसी तरह रूहानी युद्ध में लड़ने वाले को पहले यह तय 
करना होगा कि अपने इश्वर की आज्ञाओं का पालन हर समय 
करेगा। और वह इस देवी और आएझुरी संग्राम में हर समय 
सच्चा और नेकनीयत रहेगा। वह कभी अपने मन को किसी 
प्रलोभन का शिकार न होने देगा। उसका एकमात्र लक्ष्य डस 
युद्ध में विजय को प्राप्त होना होगा और अपनी इस विजय से वह 
अपने प्रभु को प्रसन्‍न करने की कोशिश करेगा | 
वहाँ तो फौजियों को जड़ होने पर लड़ाई में जाना पड़ता है 
ओर यहाँ युद्ध शुरू ही है और ईशर ( (०००॥727067 ) भी साथ 
हैं, इसलिए हर एक व्यक्ति को चाहिए, ख्वाह ज्री हो या पुरुष, 
बूढ़ा हो या जवान, हिन्दू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई 
इस रूहानी युद्ध में डट जाय और अपने मालिक को हर तरह 
प्रसन्‍न करे । 
ऐ आजमाने जादए ईमाँ बढ़े चलो। 
खा-खा के तीरो खज्नरों पैकाँ बढ़े चलो ॥ 
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श्रथीत्‌ इस धर्म-मार्ग पर चलने वालो, आगे-आगे बढ़ते 
जाओ आर इस बात की परवाह ज़रा न करो कि आपके सासते 
कौन-कौन से दु ख आ रहे हैं। 

संसार में हर सनुष्य मरने के लिए बना है, फिर अगर यह 
सच है तो अच्छी तरह क्यों न मरे ? ओर अच्छी तरह मरना 
यह है कि इस देवी संग्राम मे एक वफादार सिपाही या 
फौजी की तरह अपनी आउुरी-वृत्तियों से लड़ कर मर जावे; 
लेकिन हैरानी तो यह है कि जो इस तरह मरता है वह हमेशा के 
लिए जिन्दा हो जाता है। 


पाप के पाँच दर्जे और उनसे सुक़ाबला 
हॉ ! अब भुमको पाप के पॉच दर्जो' पर कुछ लिखना है और 
उसके बाद इस देवासुर-संम्राम में आसुरी वृत्तियों को परास्त 
करके एक विजयी के जीवन को दिखाना हे | 


पाप का पहला दर्जा 


इसमे मनुष्य पाप मे लिप्त तो होता है लेकिन उसको उसका 
ज्ञान नहीं होता । यह्‌ उस पुरुष के ससान होता है कि जो अपेरे 
में तो हो, लेकिन उसके साथ-साथ सोया भी पड़ा हो। इस 
अवस्था में मनुष्य पाप भी करता है और प्रसन्न भी होता है । लोग 
इससे यह सिद्धान्त निकालते हैँ कि पाप में अगर सुख न होता 
तो इस मनुष्य को सुख क्‍यों मिलता है, यह हर तरह प्रसन्‍न भी 
दे और पाप भी कर रहा है; लेकिन वे यह नहीं जानते कि उसका 
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यह सुख बड़े दु.खों को लाने वाला है। बच्चा जब अग्नि को 
सुन्दर समझ कर उसकी तरफ दौड़ता है तो वह यह नहीं समझता 
कि उसका हाथ उससे जल उठेगा । उसको यह ख़ुशी उस समय 
तक रहती है कि जब तक वह उसको छू नहीं लेता और जब छूता 
है तो उसका परिणाम भयद्भर रूप में सामने आता है और उसको 
कहना पढ़ता है कि यह अज्ञान से मेरे सुख की प्रतीति हो रही 
है, वास्तव में इसमें सुख है कहों ? खैर, इसमें मनुष्य पाप भी 
करता है और प्रसन्न भी रहता है । 


पाप का दूसरा दर्जा 


मनुष्य को यह ज्ञान होता है कि वह पाप कर रहा है; लेकिन 
उसको छोड़ नहीं सकता। इस अवस्था में मनुष्य को हद से 
ज्यादा कष्ट होता है, क्योंकि वह अपने पापों को समझता हुआ 
भी उनका त्याग नहीं कर सकता । ये पुरुष उस किस्म के हैं. कि 
जिनकी आँखें तो अन्धकार में खुल चुकी हैं लेकिन वह उस 
अन्धकार को न त्तो दूर ही कर सकते हैं. ओर न उससे बाहर ही 
निकल सकते हैं और उसी में खड़े-खड़े भयभीत हो रहे हैं । 
इसको बेहद कष्ट होता है, लेकिन यह पहली अवस्था वालों से ऊँचे 
हैं, क्योंकि उनका सुख तो नतीजे में दुःख लाने वाला है और 
इनका ठु.ख अपने पापों का अनुभव कराके इनके सामने चड़े सुख 
को लाने वाला है। भेद यह है कि पहले में पहले क्षणिक सुख है 
ओर नतीजे में घोर दुःख है, और दूसरे में पहले दुःख है और 
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नतीजे में अनन्त सुख है। लेकिन यह लोग भी सुख से बिलकुल 
खाली नहीं, क्‍योंकि जब इनको यह मालूम होता दे कि एक शख्स 
इनके सामने गुनाद्द कर रहा है और वह उससे वाफिक नहीं तो 
इनको अपनी अवस्था उससे बड़ी मालस दोने लगती है; क्योंकि 
यह समम लेते हैं कि इनके पास इस क़दर रोशनी तो आ चुकी 
है कि जिससे यह अपने अन्धकार को देख रहे हैं । इनको अपनी 
इस रोशनी पर वढ़ा गौरव होता है, अग्र्चे यह्द पाप की जज्जीरों 
मे अनिच्छावश या आदत के मुताबिक जकड़े हुए हैं, लेकिन 
फिर भी खुश होते हैं कि हमको अपने शत्रु का पता तो 
लग गया। 

एक दिन एक आदमी भेरे पास आकर कहने लगा कि महा- 
राज, में बढ़ा गुनहगार पापात्मा हूँ, तो मैंने कहा कि नहीं, तुम 
मुमको भले मालूम होते हो । उसने पूछा वह कैसे ? तो मैंने कहा 
कि एक अपवित्न में अगर दूसरी अपविन्नता आ मिले तो उसको 
अपने अपवित्र होने का ज्ञान ही नहीं हो सकता; क्योंकि वह 
पहले पवित्र हो तो उसको बाद में अपनी अपविन्नता का भान 
हो । लेकिन अगर एक पवित्र वस्तु में दूसरी अपवित्रता जबरदस्ती 
आ सिले ओर वह उसको छोड़ न सके या अपना आप छुड़ा 
न सके तो इसका मतलब यह हुआ कि पहली पविन्नता को यह 
अजुभव होता है कि में अपवित्र हुई जाती हूँ | यह अनुभव उसकी 
पवित्रता का प्रमाण है वरना उसको अपने अपवित्र हो सकने का 
कभी भान न द्ोता । इसी तरह जो मनुष्य यह सममने लग गये 
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हैं कि वह गलतियों कर रहे हैं और पापों में जकड़े पड़े हैं चह 
दरअसल अन्दर से पवित्र हो रहे हैं, इसीलिए तो अपनी 
बाहर की अपवित्रता से घृणा कर रहे हैं। मेंने कहा कि इसमे 
सन्देह नहीं कि आप जुरूर ग़लतियोँ कर रहे होंगे जिनको रफा 
करने का झ़्याल हर वक्तु आप के सन में रहना चाहिए, लेकिन 
इस बात की मुझे; खुशी है कि आप उन लोगों में से नहीं कि 
जो गलतियों भी कर रहे हैं ओर उनको ग़लतियाँ समभते भी 
नहीं । ये दुग्गुने अन्धकार में हैं। एक तो हैँ ही अपेरे मे दूसरे 
सममक यह रहे हैं कि यह अऑथेरा ही नहीं है। इस अनुभव से 
दुःख वो जुरूर होता है, लेकिन यह दुःख सुबारक है, सन्‍्तोषजनक 
है और प्रिय है क्योंकि इससे आगे चल कर अनन्त सुख आप्त 
होगा । इस अवस्था में मनुष्य का अपने पापों और कमियों से 
युद्ध का आरम्भ होता है। पहली अवस्था मे शत्रु तो होते है 
लेकिन बह जानते हैं. कि हमारा भोला शिकार तो हमें अपना 
सित्र ससमे बैठा है, इसलिए वहाँ युद्ध के सामान तो होते दे 
लेकिन युद्ध का प्रारम्भ नहीं होता । दूसरी अवस्था मे शत्रु अपनी 
सेना के साथ निहायत जोरदार होता है और उससे मुकावला करने 
वाला बिलकुल उनके वन्धन मे जकड़ा द्वोता है, लेकिन एक नया अख्न 
यह पैदा हो जाता है कि सनुष्य को अपने शत्रुओं का ज्ञान हो जाता 
है और उनसे मुकावला करने की इच्छा पेढा हो जाती है. । यह कहता 
है--.“इसमें सन्देह नहीं कि तुमने मुकेक जकड़ रखा है, लेकिन मेने 
अभी आत्म-ससपेण (5००९००९) नहीं किया ओर न ही जब तक 
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मेरे में जान है यह मुझसे हो सकेगा। इसमें सन्देद नहीं कि 
तुम बलवान हो, लेकिन मेरे अन्दर की 5५078 शा! ( इृढ़े इच्छी ) 
मुझे यह बता रही है. कि एक-न-एक दिन तुमको मेरे मातेहत 
होना है और तुम मुझसे हारोगे, अगर तुम्हें, मुझ से हारना न 
होता तो मेरे दिल में इस कदर जुबर्रत भाव ठुमको परात्त 
करने का पैदा ही न दो सकता | तुम घड़े हो, लेकिन तुमसे बड़ी 
मेरे दिल की यह धारणा है, यह इस्तक़लाल और जोरदार जज्बा 
है।” यहाँ घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है, इस अवस्था में मनुष्य 
तो बूँद के समान होता है, लेकिन उसकी धारणा समुद्र के 
बराबर होती है। मगर इस हालत में महुष्य हर वक्तृ शिकस्त 
ही खाता रहता है और परास्त होता रहता है और यह चेहद 
दु.खी रहता है। लेकिन इसको ख़ुशी इस बात की ज़रूर रहती है 
कि उसके अन्द्र की आवाज़ अभी तक मरी नहीं और वह अपने 
शत्रुओं से अभी तक उसी तरद्द लड़ने को तैयार है कि जिस तरह 
बह आज तक लड़ता रहा है, और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता 
है। पस इस अवस्था मे नाखुशी और दुख-ही-दुःख होता है, 

लेकिन खुशी भी होती है और वह यह कि वह अपने शत्रुओं 
से हर समय लड़ने को तैयार बेठा है। इसकी हिम्मत, इसका 

हौसला, हर समय इसको बढ़ाये ही जाता है। कभी-कभी तो पापों 

का सीना इसको देखकर दहल जाता है, कॉप उठताहै कि “आखिर 

यह है कौन, कि जो इस कदर पछाड़े जाने पर भी हिम्मत नहीं 

हारता और हर समय हमारे सुक़ाबले के लिए तैयार रहता है, 
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हम इसको गिरा तो जरूर रहे हैं, लेकिन यह गिरे तो तब कि जब 
इसकी यह इच्छा ही हमसे लड़ने की जाती रहे | यह हर सार 
खाने पर और तेजु होकर हमसे लड़ने को आता है |” इसमें पापों 
का दिल जुरूर दृहल जाता है और यह भी एक कामयावी की 
किरण इस मार्ग पर चलने वाले के लिए हो जाती है । 

लोग कहते हैं. कि देखिए भला, पाप करने वाला और पापों 
को न सममने वाला तो हर वक्त खुश नज़र आता है और यह 
अजीब बात है कि जो अपने गुनाहों को समझ रहा है और 
उनसे लड़ रहा है ओर हार रहा है, वह हर वक्‍त ढुःखी-ही-डु'खी 
है क्या अपने शुनाहों को समझने का यह फल है ९ तो हम 
बाज़ आये ऐसे समझने से। लेकिन इनको यह जान लेना 
चाहिए कि पहले से दूसरा अच्छा है क्‍योंकि पहले का फल खराब 
है और दूसरे का फल अच्छा है । 


पाप का तीसरा दर्ना 


इस अवस्था में मनुष्य अपने आन्तरिक वल की वजह से पापों 
के साथ मुंहज्ोर मुकाबला शुरू कर देता है ओर अक्सर काम- 
थाब भी होने लगता है। गोया पहली अवस्था में तो इसको पाप 
का ज्ञान तक भी न था और दूसरी में यह हर वक्त दवा रहता 
था, लेकिन तीसरी अवस्था में यह अक्सर उस पाप को भी दवाने 
लगता है अथौत्‌ उसका आन्तरिक वल जोर पकड़कर अक्सर पाप- 
वत्तियों को कुचल डालता है। इस अवस्था में मनुष्य की हालत 
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ऐसी होती है कि जिसको अपने अन्धकार का ज्ञान भी है और 
उसके साथ-साथ उसको कभी न कभी दियासलाई का प्रकाश 
भी उस अन्धकार में मिल जाता है. यानी उस वक्त वह उस अन्ध- 
कार से वच सकता है, लेकिन दियासलाई का प्रकाश ज़्यादा देर 
नहीं रह सकता और फिर अन्धकार आ जाता है। इसमें सन्देह 
नहीं कि इस अवस्था में अन्धकार का आधिपत्य हकूमत तो है, 
लेकिन उसके साथ-साथ प्रकाश ने भी अपना कब्जा जमाना शुरू 
कर दिया है | इस अवस्था में मनुष्य के सुख और दु.ख दोनों बहुत 
बड़े हो जाते है। जब मनुष्य अपनी आएझुरी वृत्तियों पर कब्जा 
करता है तो उसका सुख संसार के बड़े-बड़े सुखों से अधिक 
हो जाता है ओर जब यह किसी आएझुरी बृत्ति के मातेहत 
हो जाता है तो इसके दुख की हृद नहीं रहती क्योंकि यह सम- 
भता है कि आज भी में अपने दुश्मनों को जीत न सका । लेकिन 
यह दु ख पहली अवरथा के सुख से कहीं ज्यादा सुन्दर है क्योंकि 
इसमें ठु.,ख इसलिए है कि वह अपने शत्रुओं को जीत नहीं सका | 
इसमे कभी तो आसुरी-बत्तियाँ (पाप ) उसको गिरा लेते हूँ 
आर कभी यह उनको गिराता है। एक लगातार लड़ाई चलती है 
लेकिन पापों का हृदय कॉप उठता है “यह क्‍या! पहले तो 
इसको हमारा ज्ञान भी नथा इसलिए यह मुक़ावला द्वी क्‍यों 
करता ? ओर दूसरी अवस्था भे यह हमसे हरवक्त दवा रहता था 
लेकिन अब न मालूम यह क्‍या हुआ कि जो इस तरह यह हमको 
भी अक्सर दवा लेता है। हमारी शक्ति तो दिन-ब-दिन कमजोर 
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होती जाती है लेकिन इसका बल बढ़ता जाता है, ऐसा न हो कि 
एक दिन यह हसको बिलकुल ही खत्स कर डाले; क्या कोई समय 
ऐसा भी आयेगा कि जब हस न होंगे ? उघर इसका हौसला और 
वढ़ जाता है कि आख़िर मेरी ताकत दिन-बदिन बढ़ रही है. 
लेकिन इसकी यह अवस्था ग़म से खाली नहीं होती और इसको 
भय बना ही रहता है कि कहीं फिर मुझ पर पहली और दूसरी 
हालतें न आ जाबे और यह भय इसको हमेशा मदद देता रहता 
है और इसको सुस्त नहीं बनने देता और मुकाबले के लिए हर वक्त्‌ 
तैयार रखता है । 


पाप का चौथा दर्जा 


इस अवस्था में मनुष्य हमेशा पाप को दबाता है यानी जब 
भी पाप सामने आया इससे उसको गिराकर फेंक दिया। इस 
हालत में मनुष्य की खुशी और ग़म या भय दोनों अनन्त हो 
जाते हैं; वह इस तरह कि जब यह किसी भी मुकाबले मे 
नहीं हारता तो यह अपने को एक कामयाब ( 50८८८४४रपां ) 
मनुष्य समझता है ओर सममता है कि में विजयी हूँ और विजयी 
भी इस प्रकार का कि जिसने अपने से मुकाबला कर के अपने 
आप को जीत लिया है और उस आनन्द को हासिल किया 
है कि जिसका मिलना दुलेभ है। लेकिन इसके सांथ इसका 
भय अनन्त इसलिए होता है कि वह डरता है कि कही इस हालत 
से गिर न जाय, अगर गिर गया तो क्‍या होगा ? आप जानते हैं 
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है जिसमे दीपक लगातार जलने की वजह से अन्धकार नज़र 
तो आता नहीं या उस प्रकाश से दवा पढ़ा है, जेकिन रात तो है; 
भय है कि अगर दीपक घुम गया तो फिर अन्धकार जरूर सामने 
आयेगा । लेकिन पॉचवीं अवस्था में ठु ख और भय का नाम तक 
भी नहीं; क्योंकि दुश्मन रहा दी नहीं। अब जरा सूच्म वात एक 
ओर है कि पहली अवस्था मे भी मनुण्य विलकुल खुश था जबकि 
उसको अपने पापों का ज्ञान न था और इस पॉचवीं अवस्था मे भी 
बिलकुल खुश है क्योंकि पाप इमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं 
तो कोई पूछ सकता है कि पहली ओर पॉचवीं अवस्था में फक्र ही 
क्या हुआ ? सुख दोनों में है और दुख दोनों में नहीं, फिर इतनी 
मेहनत से फायदा क्‍या हुआ ? आखिर इतनी मेहनत के बाढ 
पहुँचे तो उसी अवस्था पर कि जहाँ से चले थे ! क्या यह कोल्हू के 
बैल का चक्कर नहीं कि चल-चल कर फिर वहीं आया जावे ९ 
लेकिन इसमे सूक्ष्म रहस्य मौजूद है ओर वह यह कि पहली 
अवस्था मे सुख अज्ञान की वजह से है और वह उस वक्त तक है 
कि जब तक पापों ने अपना नतीजा पेदा नहीं किया और या जब 
तक पापों का ज्ञान नहीं हुआ। लेकिन पॉचवीं अवस्था में पापों 
का अत्यन्त अभाव हो चुका है जिसके बाद न तो पाप ही हैं और 
न उनका कोई नतीजा ही रहता है और न ही उनके होने के ज्ञान 
से फिर कभी कष्ट होता है। चक्कर (0॥70८) जहाँ से शुरू होता 
है वहीं समाप्त भी होता है । जब आप दायरा (07००) बनाते हैं 
तो (धआणाप्रा०था८० का पहला 90०7६ ( नुकता ) जहाँ से चलता 
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है वहीं दूसरा कुल चक्कर लगाकर' पहुँचता है। लेकिन भेद इतना 
है कि पहले नुकते को हरकत-क्रिया का ज्ञान तक नहीं और दूसरा 
बिन्दु या नुकृता कुल चक्कर लगाकर वहाँ पहुँचता है। अन्धकार 
में कुछ नज़र नहीं आता और न॒ही अत्यन्त प्रकाश में, लेकिन 
भेद इतना है कि अन्धकार में प्रकाश का अभाव है और 
अत्यन्त प्रकाश में कुछ नज़र न आने की वजह उसमें कई प्रकाशों 
का मिला होना होता है जिनमें नज़र कायम करने के बाद 
सब कुछ नजर आ सकता है। अत्यन्त अज्ञान में दु ख का अभाव 
है और अत्यन्त ज्ञान में भी; लेकिन भेद इतना है कि एक अज्ञान 
के दूर होने पर दुःख लाता है और दूसरा कुज्ञ अज्ञान के खात्मे 
पर ढुःख का नाश करता है । इसलिए पॉचवीं अवस्था अत्युत्तम 
है, इसमें मनुष्य निश्चिन्त हो जाता है या जिस तरह मनुष्य को 
अपने से आप भय नहीं होता उसी तरह इसके बाद फिर 
कोई क्रिया द्वी नहीं रहती । यह है पाप का पाँचवों दजो 
कि जहाँ पाप हमेशा के लिए खुत्म हो चुका है। 

इसके बाद अब हम को पाप की फौज को समझना है और 
फिर यह देखना है कि हम लोग इन पॉच अवस्थाओं में से किस 
दर्जे पर हैं. और इसके बाद उन दैवी शल्रों से पाप की सेना 
को परास्त करके एक विजयी का जीवन व्यतीत करना है । मेरा 
ख्याल है कि जो मनुष्य इस युद्ध में जीत सकेगा उसका आनन्द एक 
अनन्त समुद्र की तरह चारों तरफ ढलक-ढलक करता फिरेगा। 
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इस रूहानी फीज में मनुष्य फा चुनाव फ्सि समय होता 
है? सब महात्मा फहते हैंफ़ि प्रातकाल का समय ईश्वर- 
स्मरण के लिए बहुत लाभदायक होता हैं। दसमें एक गहरी बात 
सोचने वाली यह है कि ईश्वस-स्मरण अर उसके ध्यान फा 
समय या उसकी कृपा का वक्त प्रात-काल क्‍यों कद्दा गया है ? 
इसका एक अर्थ तो यह भी है फि इस समय मनुष्य फी इत्तियों 
ज्यादा चम्बल नहीं होतीं और इस समय का प्रभाव भी मनुष्य 
पर चहुत अच्छा पड़ता है । इसमे सन्देह नहीं कि वाह्य-पदार्यो' या 
आत्मोन्‍नति से कोई सम्बन्ध नहीं, वह तो अन्दर से होती है, 
लेकिन इतना ज़रूर है कि प्रकृति का सात्विक अंश सन पर 
सात्विक प्रभाव डाले बगेर नहीं रहता और यह जरूर सद्दायक 
सावित होता है, इसीलिए अक्सर महात्मा लोग ईश्वर-स्मरण 
के लिए अनुकूल ओर सात्विक वातावरण ढूंढ़ा करते हैँ ।जब 

न 
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तक पोदा कमज़ोर होता है उसके लिए इदे-गिदे हिफाजत के 
सामानों की जरूरत होती है, कहीं कॉटे लगाये जाते हैं, कही जान- 
बरो से उसको वचाया जाता है; लेकिन जब वह पौदा बढ़कर दृत्त 
की शक्ल अख्त्यार कर लेता है तो फिर उसको उन बातों के होने 
ओर न होने से कोई सस्वन्ध नहीं रहता | भावाथ यह है कि 
जब तक मनुष्य अपनी एाथ्याया7०७/ए 5८०७४० अथीत्‌ अपने 
पहले दर्जा' से चलता है वहाँ तक उसको सात्विक सामग्री की 
बड़ी ज़रूरत रहती है। लेकिन जब यह परिपक्व अवस्था को प्राप्त 
कर लेता है तो फिर इसके लिए अनुकूल और प्रतिकूल का भाव 
ही उड़ जाता है; गोया यह खुद हिसालय के समान अडोल हो 
जाता है, इसकों ऑधी की लहरें हिला नहीं सकतीं। इसलिए 
मनुष्य को चाहिए कि अपनी पहली हालतों में ईश्वर के ध्यान और 
स्मरण के लिए अच्छे से अच्छा वातावरण दूढ़ निकाले जिससे 
कि उसका भन भ्रभ्रु से अच्छे से अच्छा लग सके। लेकिन जब 
मन इतना मज़बूत हो जायगा कि किसी भी हालत में न गिर सके 
तो फिर उसको भय किसी बात का नहीं रह सकता | लेकिन इसके 
साथ-साथ ग्रातःकाल का भावार्थ एक ओर भी है ओर वह यह कि 
प्रकाश के चार विभाग हैं--( १ ) रोशनी-अन्धकार, ( २) अन्ध- 
कार और रोशनी, ( ३ ) ऐन रोशनी और (४ ) ऐन अन्धकार। 

बिल्कुल प्रकाश का समय वह होता है कि जिसमें अन्धकार नाम 
को भी न हो । और बिलकुल झन्धकार वद होता है कि जिसमें 

प्रकाश का नाम तक भी न हो । और अन्धकार क्पयोर रोशनी का 
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वह समय होता है कि जिस झँघेरे की समाप्ति के बाद फिर प्रकाश 
आता है और रोशनी और अन्धकार का वह समय होता है कि 
जब रोशनी की ससाप्ति पर अन्धकार सामने आता है। पहली 
का नाम दिन है, दूसरी का नाम रात है, तीसरी का नाम प्रातः- 
काल है और चौथी का नाम सायंकाल है। 

१--जहाँ केवल प्रकाश है उसको दिन कहते दे । 

२--जहाँ केवल अऑँपेरा है उसको रात कद्दा जाता है । 

३--जहाँ अन्धकार ओर प्रकाश है उसको प्रात काल कहते हैं । 

४--जहाँ रोशनी और आऑपेरा है उसको सायंकाल बोलते हैं । 

पहली अवस्था पूर्ण ज्ञान की है । 

दूसरी पूर्ण अज्ञान की । 

तीसरी अज्ञान और ज्ञान की । 

चौथी ज्ञान और अज्ञान की । 

पहली अवस्था मे--पूर्ण ज्ञान में तो जिज्ञासा बन ही नहीं 
सकती क्‍योंकि पूर्ण ज्ञान तो उसका नाम है जिसमें कुल अ्रम 
खत्म हो चुका है या जिसने अपने जीवन के अन्तिम लक्ष्य प्रश्धु 
को समझ लिया है। इसलिए इस अवस्था में जिज्ञासा नहीं, 
ओर जहाँ जिज्ञासा नहीं वहाँ ध्यान-धारणा की ज़रूरत ही 
नहीं, लेकिन इसमें जिज्ञासा का अभाव इसलिए है कि इसने 
असली तत्त्व को पा लिया है। यह वह प्रकाश की अवस्था है 
कि जिसमें भ्रम ठहर नहीं सकता, अज्ञान रह नहीं सकता । जिस 
तरह कि पूर्ण प्रकाश में रख्जु में सपे की प्रतीति नहीं हो सकती 
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क्योंकि उस अकाश में तो रू्जु का ज्ञान हो रहा है और जहाँ 
रज्जु का ज्ञान है वहाँ सर्प रह ही कैसे सकता है। एक ही समय में 
तत्त्व का ज्ञान और भ्रम की प्रतीति नहीं हो सकती अथोत्त्‌ जब 
प्रभु को जान लिया तो फिर अभी तक उसको नहीं जाना या 
वह कया है और कहाँ है और किस तरह जाना जा सकता है इन 
बातों की प्रतीति हो द्वी कैसे सकती है। इस अवस्था में जिज्ञासा 
नहीं बन सकती। 

दूसरी अवस्था केवल अज्ञान की है। इसमें भी भ्रम और 
जिज्ञासा नहीं ठहर सकते; क्योंकि जब तक किसी को जाना नहीं 
उसको जानने की जिज्ञासा पेदा दी कैसे हो सकती है. ? जिस फल 
को कभी देखा, सुना और चखा तक नहीं उसको खाने, देखने और 
सुनने की इच्छा ही केसे हो सकती है ? यह वह अवस्था है कि 
जिसमें अन्धकार की अधिकता के कारण रब्जु ही नज़र नहीं 
आती तो फिर उसमें सपपे का सान केसे हो सकता है | यह वह 
अवस्था है कि जहाँ प्रभु के अस्तित्व से यहाँ तक' भूल है कि 
उसमें उसके पाने की इच्छा का प्रश्न ही नहीं चन सकता; क्योंकि 
जहाँ रस्सी ही नहीं वहाँ सॉप आ ही केसे सकता है या जहाँ तत्त्व 
से ही बेखबरी है वहाँ उसके जानने की इच्छा क्‍्योंकर पैदा हो 
सकती है। इसलिए यह समय केवल अन्घकार या केवल अज्ञान 
का भी भ्रज्ञु-स्मस्ण के लिए ठीक नहीं। 

रही तीसरी अवस्था जिसको हम पहले चौथी अवस्था 
लिखते रहे हैं. वह है, प्रकाश और अन्धकार की अथीत्‌ जहाँ 
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ज्ञान, अज्ञान से ढका जा रहा है। यह वह अवस्था है कि जब 
मनुष्य का हृटय सांसारिक वाह्म प्रभाव से यहाँ तक दूबता जाता 
है कि उसको बजाय भगवान के सांसारिक पदार्थों मे सत्‌ का 
ज्यादा भाव होता है ओर यह ९8६ तय धाते 926 ग्राधाप 
यानी 'खाओ पीआओ और .ख़ुश रहो” के भावों को ज्यादा महत्त्व 
देने लगता है। यह वह श्रवस्था है कि जहाँ मनुष्य का ज्ञान 
अज्ञान से ढकता जाता है; जिस तरह कि सायंकाल को श्रकाश के 
बाद अन्धकार चलता है यानी जिस तरह साय॑ में प्रकाश खत्म 
होकर रात्रि का लाता है उसी तरह इस अवस्था मे ज्ञान पर 
अज्ञान का आवरण आता जाता है। इसलिए यह अवस्था भी 
प्रभु-जिज्ञासा के लिए ठीक नहीं | इस अवस्था मे तो रण्जु का ज्ञान 
सर्प के ज्ञान के अधीन क्षणिक रूप में होकर अन्धकार में 
मिलकर रब्जु ही को खो बैठता है या उसमें क्षणिक जिज्ञासा 
चमक कर फिर अज्ञान के पस्ने में पकड़ी जाती है और यह फिर 
भगवान को भूल कर अपने संसार द्वी को सत्‌ मानने लगता है। 


अब रही चोथी अवस्था, जिसको हम पहले तीसरी अब- 
स्था लिखते आये हँँ--वह है अन्धकार और प्रकाश की यानी 
अज्ञान के बाढ ज्ञान की । केवल यह ही अवस्था है कि जिसमें 
जिज्ञासा का शब्द कायम रह सकता है। यह वह अवस्था है 
जिसमे मनुष्य को कुछ तो अज्ञान होता है और कुछ ज्ञान; या यह 
वह अवस्था प्रात-काल की होती है कि जिसमें अन्धकार और 
प्रकाश दोनों मिले होते हैं। लेकिन सायंकाल के प्रकाश और 


डः 
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अन्धकार और इस अन्धकार और भ्रकाश में यह अन्तर है कि 
सायंक्राल के प्रकाश के बाद अन्धकार आता है और प्रात-काल के 
अन्धकर के बाद प्रकाश आता है क्योंकि दिन के बाद रात पड़ती 
है और रात के बाद दिन आता है। सायंकाल बाली अवस्था वह 
है जिससे ज्ञान को अज्ञान ढॉपता है, और प्राव.काल की अवस्था 
वह है जिसमे आज्ञान को ज्ञान या अज्ञान रूपी अन्धकार को 
ज्ञान रूपी प्रकाश खा लेता है। यही अवस्था एक जिज्ञासु के 
लिए ठीक होती है क्योंकि पहली अवस्था से तो ज्ञान ही ज्ञान 
है, वहाँ किसी को जानने का प्रश्न ही पेदा नहीं होता, क्‍योंकि 
जब जान ही लिया तो फिर जाने किस को ? और दूसरी « 
अवस्था वह है कि जिसमें केवल अज्ञान है, वहाँ भी जिज्ञासा 
केसी ? जिसने किसी चीज को सममभा ही नहीं वह उसको 
जानने की इच्छा ही क्‍यों करेगा ? पहली अवस्था वाले वह हैं कि 
जिन्होंने भगवान को पा लिया है; दूसरे वह हैं कि जिनको भगवान 
का पता ही नहीं और तीसरी अवस्था वाले वह' हैं कि जिनको 
कहीं सत्सड्भ या ईश्वरी कृपा द्वारा छणिक ईश्वर के अस्तित्त्व का 
ज्ञान हुआ ओर थोड़ी-सी जिज्ञासा उनमें पेदा हुई और सांसा- 
रिक भोह ने आन दबाया। छुछ युक्तियोँ ०2०7०7८5 इस 
प्रकार की मिलन गई' कि जिससे प्रभु के अस्तित्त्व का ज्ञान 
फिर अज्ञान और तकंबाद में छिप गया; पस इसमें भी जिज्ञासा 
नहीं रह सकती। रही अब चौथी अवस्था, जिसमे अंधकार के 
बाद प्रकाश आता है, यानी अज्ञान के बाद ज्ञान आ रहा है। तीसरी 
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अवस्था में तो जिज्ञासा का अभाव अज्ञान की अधिकता से हो 
गया इसलिए जिज्ञासा का प्रश्न ही उड़ गया; लेकिन चौथी 
अवस्था अंधकार के बाद प्रकाश की है यानी जिसमे ईश्वर के 
अस्तित्त्व के सम्बन्ध में अज्ञान का अभाव दो रहा है और प्रश्ुु का 
ज्ञान सामने आ रहा है | इसमे जो अज्ञान और ज्ञान मिला दे वही 
जिज्ञासाबाद की पुष्टि करता है, क्योंकि इसमे इतना तो ज्ञान 
है कि वह है और जानने लायक तत्त्व है ।! लेकिन अज्ञान यह है 
कि अभी तक उसको पूरँ रूप में जाना नहीं है! यह वह अवस्था है 
फ़ि जहाँ रज्जु में सर्प की प्रतीति तो हो रही है लेकिन इस प्रतीति 
के नाश का समय अत्यन्त समीप आ चुका है। सायंकाल के 
अकाश और अन्धकार के मिश्रण में जो र्ज़ु में सपे की प्रतीति 
होती थी उसमे तो अज्ञान बढ़ने वाला है--उसमें उस प्रतीति 
का अभाव असम्भव है। लेकिन यही एक समय है कि जिसमें 
कुछ तो प्रकाश है, जिसके कारण रच्जु का कुछ अंशों मे ज्ञान हो 
रहा है लेकिन अन्धकार के कारण यह प्रतीति नहीं होती कि यह्‌ 
वास्तविक रूप में तो र्जु है सर्प नहीं। यह ज्ञान-अज्ञान की 
अवस्था अति सुन्दर है । इसलिए ही प्रातःकाल का समय 9शाग००९ 
रूप मे भी जिज्ञासा का बताया है और यह नियम है कि जहाँ 
जिज्ञासा सच्ची होती है वहोँ सच्ची प्रतीति फौरन हो जाती है । 

जिस वक्त मनुष्य के हृदय की अवस्था यह होती है कि वह 
इस ज्ञान-अज्ञान के प्रात'काल में जागता है यानी जब उसका 
हृदय प्रश्चुदशेन के लिए व्याकुल हो उठता है तो उस समय उसका 
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चुनाव इस आत्मिक सेना यानी रूहानी फौज के बीरों और बहा- 
दुरों में हो जाता है और वह इस संग्राम ओर आत्मिक युद्ध में 
लड़ने के लिए एक योद्धा के समान चुना जाता है। इसलिए हर 
एक को यह भी देखना जरूरी है कि वह इन प्रकाश के चार विभागों 
में से किस विभाग में है। अगर कोई केवल अन्धकार में है तो 
डरे नहीं, क्योंकि उसके बाद फिर प्रातःकाल आयेगा और फिर 
दिन चढ़ेगा । निराश किसी को न होना चाहिए। लेकिन जो 
मनुष्य साथ॑ और केवल अन्धकार की अवस्था में हैं उनका 
चुनाव फौरी इस तरह हो सकता है कि वह किसी भी तरह 
इतना जान लें कि उनकी यह अवस्था फेवल अज्ञान या उस ज्ञान- 
अज्ञान की है कि जिसके बाद अन्धकार बढ़ता है। इतना जान 
लेना ही उनको झट भ्रात.काल की रोशनी और अन्धकार में खींच 
लायेगा और उनका चुनाव भी इस आत्मिक संग्राम में योद्धाओं 
में लिखा जा सकेगा | 


शरायत ( ७०7007७ ) 
जो इस रूहानी संग्राम मे चुने जाते हैं उनसे यह शर्तें 
होती हैं:--- 
कसे कि जानो जहाँ दाद इृश्के ऊ बख्रीद। 
वकूफ़ू याफ्त ज्‌ सूदों जियाने मकतवे मा॥ 
अथाोत--जिसने उसके मार्ग पर अपने प्राण और अपना 
सर्वेस्व निछावर कर दिया उसने उसके प्रेम को खरीदा और वही 
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इस प्रेम रूपी पाठशाला के, जिसमें कि अपने अहद्लार से युद्ध 
करना सिखाया जाता है, नफा और नुकसान को संमक सकता है। 

इस युद्ध में पहली शर्तें यह है कि अपने प्राणों और अपने 
कुल सम्बन्धों से मानसिक तौर पर सम्बन्ध तोड़ना पड़ता है। 
ज़ाहरी तौर पर भी एक फौजी उस समय तक सच्चा ओर वफा- 
दार फौजी नहीं कहला सकता कि जब तक वह अपने प्राणों और 
अपने कुल्न सम्बन्धो से रिश्ता न तोड़ ले। उसको अपने मालिक 
की आज्ञा-पालन भे किसी भी समय अपना सवेस्व नाश करना 
पड़ता है या अपने प्राणों को उस पर निछावर करना पड़ता है। 
जब एक ज़ाहरी फोजी की यह्‌ क्रिया है तो फिर रूहानी या 
आत्मिक फ्रौजी के तो लक्षण और गुण ओर भी बड़े होने 
चाहिए । 

सारांश यह कि इस युद्ध में शामिल हुए पुरुष को पहले 
अपने आप ओर उसके सम्बन्धी संसार से मुंह फेरना पढ़ता है । 
ओर जब तक कोई ऐसा नहीं करता, वह इस युद्ध या संग्राम में 
शामिल नहीं हो सकता । 


आध्यात्मिक लाल 


लड़की-माँ, तुमका कुछ पता है! बह व्यापारी फिर 
आये हैं ९ 


सॉ---पुत्री, कौन व्यापारी ? तुम इस तरह खश-खश क्यों 
उछ्दल रही द्वो २ 


२६ अधिकार की अवस्था 


लड़की--माँ, वहीं पुराने व्यापारी जो अक्सर आगे भी 
आया करते थे। 

मॉ--आखिर बोलोगी भी वह कोन हैँ! मुमे तो याद 
नहीं आता | 

लड़की--माँ, वही जो लालों ( रिप/८७ ) का व्यापार किया 
करते हैं । 

मॉ--तो क्या शुप्त रीति से वह व्यापार कर रहे' हैं ? किस- 
किस को उन व्यापारियों के आने की ख़बर है ? 

लड़की--नहीं माँ, न मालूम तुमको क्या हो गया है। सुनो तो 
सह्दी, वह तो हकें आवाजें दे-दे कर लालों का व्यापार कर रहे 
हैं। क्‍या कोई क़ानून के विरुद्ध बात है जो वह ऐसा करते या 
उनके कोई लाल खराब हैं जो वह इस तरह छिप कर व्यापार 
करते ? 

मॉ--अहा ! कैसी अच्छी बात है कि फिर लालों के व्यापारी 
सामने आये | कितनी सुन्दर और क़ीमती चीज़ों का व्यापार 
करते हैं ! परन्तु *“! 

लड़की--सोँ, परन्तु क्या ? 

सॉ--नहीं, कुछ नहीं । 

लड़की--माँ, सुस्त क्‍यों हो गई' ? 

मॉ---वेटी कुछ नहीं, तुम अपनी बात करो ! 

लड़की--तो माँ, वह आये हैं और लाल बेच रहे हैं। 

मॉ--तुम्दारा मतलब क्‍या है ? 
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लड़की--तो क्या अभी तक सममी नहीं भोली माँ, या जान- 
बूक़ कर ऐसा कर रही हो ? 

मॉ--आखऊ्रिर तुम क्यों नहीं बोलती ? 

लड़की--अच्छा तो में ही कहे देती हूँ। मेरी बात को 
काटना नहीं ! 

मॉ--बोलो तो सही। 

लड़की--तो मेरे मन में' * “****“ | अब तो समझ गई' सा ? 

मॉ--( मुस्करा कर ) देखा, कैसी बातें कर रही है, साफ नहीं 
कहती । कहीं तो लालों के व्यापारियों का जिक्र और कहीं इस 
किस्म की आधी-पूरी बातें ! 

लड़की--तो माँ, मेरे दिल में अब यह आ ही गया है कि 
में इन लालों को खरीदेंगी। सुना है माँ कि वे बढ़े ही सुन्दर 
द्वोते हैं । 

मॉ--होॉ तो अब समझी कि तुम्हारा मतलब क्या है। 

लड़की--( माँ के इशारे को भाप कर ) तो क्या तुम्हारा 
मतलब है कि में उन्हें न खरीद ? 

मॉ--यह मैंने कब कहा कि न ख़रीदो ! अगर खरीद 
सकती हो तो जुरूर खरीदो, लेकिन मुझे पता है कि तुम खरीद 
नहीं सकतीं | 

लड़की--मोँ, वह क्यों ९ 

मॉ--( वात काट कर ) लेकिन यह बताओ कि तुम उनकों 
लेकर करोगी क्‍या ? 
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लड़की--माँ, में उतको कानों में पहनूंगी। लोग मुस्े 
देखेगे और मुमको बहुत बड़ी समझेंगे। माँ, तुमने भी कल 
किसी से कहते सुना था न, कि एक लड़की के कान में इस 
किस्म का लाल पढ़ा था और वह संसार की दृष्टि में बहुत 
बड़ी हो गई थी। मै भी तो वैसी द्वी बनूंगी। माँ, देर 
न कर, मैं जा रही हूँ। ऐसा न हो कि व्यापारी चले जावें। 
अहा | जब मुझे उस समय की याद आती है कि सेरे कान में वे 
लाल लटक रहे होंगे तो मेरा जी बल्लियों उछलने लगता है। 
सो, वह ज्ञाल कितने सुन्दर द्वोंगे ! मा, तुमको न दूं गी, अगर तुस 
मोगोगी तो भी न दूं गी। में भी उनको किसी-किसी समय पहना 
कहूँगी | 

मॉ--अगर पहन भी लिया तो क्या होगा २ 

लड़की--बड़ी भोली बनी जा रही हो । जब मैं उनको पहनूगी 
माँ, तो लालों वाली कहलाऊँगी और दुनिया मेरी इज्जत उसी 
तरह करेगी जिस तरह आगे लालों वालों की करती आई है। 

मॉ--रहने दो, आज तो बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रही हो। 

लड़की--में बढ़ी, मेरे लाल बढ़े, मेरी बातें बढ़ी | छोटी बातें 
बह करे जिनके दिल छोटे हों । 

मॉ--बैठी रहो, तुम खरीद न सकोगी । 

लड़की--मों, तुस्त तो घुढ़िया हो गई हो । तुम तो हर वात मे 
यही कहा करती हो--यह न करो वह न करो । कभी यह भी कहती 
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हो कि यह किया करो वह किया करो; जाओ दौड़ कर लाल 
ले आओ ? 

मॉ--कह तो देती लेकिन मुझे मालूम हे कितू खरीद न 
सकेगी | अभी तेरे पास *“** 

लड़की इतना सुनते द्वी पल्‍ला छुड़ा कर भाग जाती है और 
माँ पीछे कहती है कि ईश्वर की क्‍या लीला है ! कहाँ तो लाल 
जैसी क़ीमती चीज़ और कहों यह नादान चेसमझ लड़की 
जिसके पास पैसा तक भी नहीं ! इसको कॉच का तो व्यापार 
करना आता नहीं फिर यह लालों का व्यापार कहाँ से कर लेगी | 
न तो पास इसके पैसा है और न कोई ऐसा सामान कि जिससे 
यह लालों को खरीद सके। में निश्चग्र ही यह कह सकती हूँ 
कि यह बेसमर है, मुखो है। (जोर से छत पर खड़ी दो कर 
आवाज़ देती है ) बेटी सुन-सुन ! लौट आ, मत जा, यह ठीक नहीं 
है ! वगगेरह-वग्रेरह। लेकिन वहाँ सुनता फोन था, लड़की ने एक न 
सुनी और झट लाल वालों के पास जा पहुँची | लाल वाले उस 
खरीददार को एक मुद्दत के बाद आया देखकर बहुत ही खुश 
हुए और पूछा--तुम कौन द्वो ? 

लड़की--आपको मालूम है कि आप के पास आ कोन सकता 
है; सिफ वही कि जो आपकी चीज़ों का भ्राहक हो । 

लाल वाले--तो क्‍या तुमको पता हे कि हम किस चीज़ के 
व्यापारी हैं ९ 
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लड़की--मै यह पूछने नहीं आई कि आप क्या बेचते हैं; 
बल्कि यह दरियाफ्त करने आई हूँ कि आपके लाल कहाँ हैं और 
किस क्लीमत के हैं । 

व्यापारी--अच्छा-अच्छा, हम सममक गये। आज बहुत-ही 
अच्छा दिन है कि एक खरीददार का मुँह देखा | 

लड़की--तो कया अभी तक कोई याहक सुबह से नहीं 
आया था ? 

व्यापारी--सुबह से क्‍या, कई बरसों से कोई गाहक नहीं 
आया; गाहक की शक्ल ही नहीं देखी । 

लड़की--तो क्‍या तुम चुपचाप व्यापार किया करते थे या 
आवाजें लगा कर ? 

व्यापारी--हमारा काम आवाजे लगाना है। 

लड़की--तो फिर गाहक क्‍यों न आये ? 

व्यापारी--यह बात तो उनको ही सालूस होगी । लेकिन हमको 
खुशी है कि आज हमने गाहक को देखा। 

लड़की--( प्रसन्‍न होकर ) देखा, में कैसी हूँ ! आखिर मेरी 
इज्जत तो अभी से शुरू हो गई ! मॉ तो वैसे ही कुछ न कुछ 
कह दिया करती हैं । आखिर क्यों न हो, हमसे गाद्वक भी तो 
अक्सर ही हुआ करते हैं. । 

व्यापारी--आज क्या अच्छा दिन है कि गाहक का मुँह देखा 
है, नहीं तो हमको एक मुद्दत वैठे-बैंठे हो गई हे। 

| 
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खुदा तो मिलता है इन्तान ही नहीं मिलता | 
यह चीज वह हे जो देसी कहा-कहीँ मेने ॥ 

भगवान्‌ तो सारे हैं. ही, सिफ्ते उनके चाहने वाले दी कस 
मिलते है; और कहीं-कहीं मिलते हँ। फिर कौन कद्दू सकता है कि 
जो चाहने वाले नज़र आते भी है उनमे से भी सच्चे चाहने 
वाले कोन हैं ! 

लडकी--लेकिन देर हो रही है। में लाल खरीदने आई हूँ, 
इसलिए मुमको लाल दिखाइए | 

व्यापारी सन्दूृक खोल कर लालों को उसके सामने रख देते 
हैं, ओर वहाँ चारों तरफ रोशनी की दमके निकलने लगती है। 
लड़की देखकर बहुत खुश हो जाती है कि अद्दा ! कितने सुन्दर 
लाल है । कया इन्ही को लाल कहते थे ! एक से एक अच्छा है, 
किसको ले किसका न लें | अच्छा, जब में इनको कान में पहन कर 
घुमूँगी तो केसे भले सालस होंगे ! कितने अच्छे व्यापारी है, सब 
के सब लाल उठा कर भेरे सामने रख दिये है ! 

लड़की--लाल तो वाक़ई सुन्दर हे लेकिन इनकी क्रीमत भी 
तो बत्ताइए ? 

व्यापारी--क्रीमत पूछने से क्‍या फायदा, लाल तो बहुत 
सस्ते हो गये हैं । 

लड़की--यह क्यों १ क्‍या खराब हैं या पुराने हो गये हैं ? 

व्यापारी--नहीं, यह खराब तो होते ही नहीं और न ही 
इनका पुरानापन इनकी क़ीसत को कम करता है । 
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लड़की--तो फिर सस्ते क्यों हो गये ? 

व्यापारी--चूँकि इनके चाहने वाले कम हो गये हैं। और यह, 
नियम है कि जब गाहक ज्यादा हों और चीज़ कम हो तो चीज़ 
महँगी हो जाती है और जब गाहक कम हों ओर चीज़ ज्यादा हो 
तो चीज़ सस्ती हो जाती है । इनके सम्बन्ध में भी यही बात हे । 


लड़की--( खुश होकर ) माँ तो वैसे ही बोला करती है । देखा, 
लाल भी मिल गये और वह भी खूब सस्ते हो रहे हैं। देखी माँ 
मेरी चतुराई ! 

व्यापारी--अच्छा, तो कितने लाल चाहिए ९ 

लड़की--फिर भी कीमत तो बताइए । 

व्यापारी--अच्छा बताये ही देते हैँ। मामूली-सी कीमत है, 
सस्ते हो गये हे । सिफे सिर देने की कीमत से मिल सकते हैं । 
देखा, यह किस कदर सस्ते हो रहे हैं ? 

लड़की--( चौंक कर ) यह कया कह रहे हैं. ! सिर मॉग रहे हैं. 
सिर ! और कह रहे हैं कि बहुत सस्ते हो गये हैं. । वाह, आये कहीं 
के व्यापारी सिर मॉगने वाले ! इतना भी नहीं जानते कि में कौन 
हूँ, मैंने आज तक अपने आप को हर तरह के ऐश और आरास 
से पाला है और यह मॉग रहे हैं सिर, और फिर भी उसका कि 
जिसने आज़ तक कभी सुई की चुभन को नहीं देखा । 

लड़की--व्यापारियो ! अच्छा रहने दो, अभी जुरा सन्दूक्त 
बन्द कर लो । में जरा सोच लू. फिर खरीगीढँ । 
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व्यापारी सुस्त हो जाते हैं कि आह ! इस कदर सस्ती क्रीमत 
से भी कोई इन लालों का गाहक नहीं है | मुद्दत के बाद एक गाहक 
मिली थी वह भी भूठी निकली । 

दूसरा व्यापारी--उसने यह तो नहीं कहा कि वह न खरीदेगी। 
वह तो कह गई है कि अभी रख लो, में सोच लू । 

पहला व्यापारी--खरीदने वाले और द्वोते हैँ। वह तो चट 
भपट ही पढ़ते हैं, चीज़ को लेकर ही उठते हैं। वद तो अपनी 
कमज़ोरी को छिपाना चाहती है। आखिर हम भी तो पुराने 
व्यापारी हैं, किस बात को नहीं जानते ? 

इधर लड़की बड़ी तेज़ी के साथ घर को मुड़ती है। उसकी 
सद्देलियाँ इन्तज़ार मे बैठी हैँ और यह देखना चाहती है कि वह 
कौन-सा लाल खरीद कर लाई है। आख़िर मनचली सहेली थी, 
हम में तो हिम्मत न पड़ी कि वहाँ जायें और जाकर खरीद सके। 
न मालूस हमारी सहेली इतनी धनवान कहाँ से हो गई जो मंट 
लाल खरीदने चली गई ( लड़की घर पहुँचती है, सहदेलियोँ इदे- 
गिर से घेर लेती हैं। ) 

सहेलियॉ--बहिन, पहले लाल दिखाओ कहाँ हैँ। हम ज़रूर 
देखेंगी । 

लड़की--मेरे पास नहीं है । 

सद्देलियॉ--तो क्या तुमको यह रूयाल है कि हम इस तरह 
चहक जायेंगी । हम देखे बग्रेर न रहेंगी । 
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लड़की--मेरे पास नहीं है । में तुम से सच कहती हूँ। 

सद्देलियॉ--इसी तरह ही कहा करते हैं | माँ जब तुम को 
रोकती थी तो भी तुसने कहा था कि में सचमुच उन लालों को 
खरीद कर लाऊँगी। तुम ज़रूर लाई हो और छिपा रही हो । 

लड़की--तो कौन-सी अच्छी चीज़ है कि जिसको छिपा रही हूँ 

सहेलियॉ--क्या कहा, अच्छी चीज़ |! और कौन-सी अच्छी 
चीज है ? यह बहाना है कि हम उस सुन्दर लाल को न देख सके । 
अग्रर तूने उसको अच्छा न सममा था तो खरीदा ही क्‍यों ९ 

लड़की--छोड़ती भी हो ! मेरे पास कोई लाल-बाल नहीं है । 

मॉ--नहीं, जरूर लेकर आई होगी, जरूर देखो। मैंने इतना 
रोका था, पर चली ही गई, तो क्या अब भी खाली हाथ वापस 
आई होगी ? यह सब इसके बहाने है और सब को इस तरद्द टाल 
रही है। 


--मैं सच कहती हूँ, मेरे पास कोई लाल नहीं है । 
सहेलियॉ--अरी पकड़ी इसको और इसकी जेबे टटोलो | 
लड़की--रहने ढो, पहले वात तो सुन लो । 
सहेलियॉ--अच्छा, कहो | 
लड़की--जब में लाल वालों के पास गई तो वह मुझे! देखकर 

बहुत खुश हुए और में भी खुश हुई कि मुमेलाल वाले 
सिल गये । लेकिन जव मैंने उनसे लाल दिखाने को कट्दा तो वे 
हँस कर कहने लगे कि यह हैं लाल; और जब कीमत पूछी तो 
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झट कह दिया कि बहुत सस्ते हैं,बहुत ही सस्ते हैं । और जब सस्ती 
कीमत पूछी तो कहने लगे कि हो, सिर उतार दो, तुमकों लाल 
मिल जायेंगे । सुना, में कया कर रही हैँ, उन्होंने मुक्त से क्या कहा 
ओर सुनिए एक तो लाल भद्दे-भह्े और भारी-भारी और दूसरे 
कीमत इस कद्र जबरदस्त !' और तुम जानती हो कि मेंने अपने 
आप को किस तरह पाला है | आज तक कॉटे ओर सुई की चुभन 
का भी मुमे ज्ञान नहीं तो फिर में सिर देकर ऐसे भद्दे लाल क्योंकर 
खरीद सकती थी । बह तो अजब व्यापारी हैं, भारी और भद्दी 
चीजों की यह्‌ कीमत मॉग रहे हैं । 


सहेलियॉ--( गुस्से में आकर ) बस चुप रह, फिर ऐसा मुह 
से लफ्जु न निकालना। लाल भद्दे और भारी ! तुमको कहते जुरा 
सक्लोच नहीं होता ! और सिर देना क्रीमत ज्यादा और बहुत 
.ज्यादा | जुरा देख तो सद्दी कि तू जो इस क़दर भारी और मोटी 
है वह तो सूक्ष्म और हल्की बनी बैठी है और लाल जो कि चार 
माशे अति सुन्दर, अति प्रिय हैं उनको तू इस तरह भद्दा, भारी 
और बद्शकल बता रही है । तू अपनी कमजोरी और गरीबी 
को इस तरह छिपा रही है ? तेरा दिल जानता है कि लाल सुन्दर 
हैं, अति सुन्दर हैं और तू क्रीमत अदा नहीं कर सकती | फिर तू 
इस तरह अपनी कमज़ोरी को उनको भद्दा कह कर छिपा रही 
है। अच्छा होता कि तू यह कहती कि लाल तो सुन्दर हैं, कीमती 
हं लेकिन मेरे पास ही क्रीमत अदा करने की शक्ति न थी । हम तेरी 


यह बात सुन कर खुश होतीं | लेकिन तेरी यह चतुराई हमको 
४0 हि 
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पसन्द नहीं है। क्या तू सच कहती है कि लाल भद्दे और भारी 
थे और तेरे पास कीमत अदा करने की ताकत थी ? देख, हमसे 
सुन | तुम से पहले भी लाखों आदमी व्यापारियों के पास लाल 
खरीदने गये थे और उन्होंने अपने सर उतार कर दे दिये थे 
और लाल खरीद लिये थे और वे दुनिया में लालों वाले कह: 
लाये थे । लेकिन हमको हैरानी है कि तू कैसी हैं जो इस तरह 
की बातें बना रही है। सुन, अगर सिर देने से लाल मिल सकें तो 
फिर कहना ही क्या है ! हजरत बुल्लेशाह भी इस तरह दिल को 
कहते हैं कि जो सिर देने से प्यारा मिलता है तो तू बहुत सस्ता 
सममक क्‍योंकि सिर वह चीज़ है कि जो एक दिनन रहेगा। 
जिसको रहना ही नहीं, ख्वाह उससे कुछ खरीदें या न खरीदें; 
क्योंकि उसको तो रहना ही नहीं | इसलिए जिसको रहना ही नहीं 
उससे कुछ मिल सके तो क्या हज है ! 


दर हकीकत इस रास्ते पर जब तक अपने आप से हाथ 
न थो ले, इश्वर-प्राप्ति कठिन है | पस ऐ योद्धा ! देख ले कि तू 
असली मानी में इस चीज़ के लिए तैयार है या नहीं । यहाँ तो 
शर्ते सिर्फ इतनी है कि तू उसको पाने के लिए किसी चीजु की भी 
परवा न करे | 

और जब मनुष्य इन शरायत को सब्जूर कर लेता है तो फिर 
इस फौज में भरती हो जाता है यानी साधन-सम्पन्न सच्चा जिज्ञासु 
बन जाता है और इसके बाद असत्‌ और आएउुरी वृत्तियों से 
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मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है; या उस तमाम ( ००४९7६ ) 
तत्त्व को चैलेज्ज दे देता है कि जिससे कोई भी अंश दुख या 
अज्ञान का पेदा हो सकता है। इस युद्ध में इसको फिर अपनी 
खोई हुई हुकूमत या साम्राज्य को वापस लेना होता है। यह 
उसके लिए बे-रोक्-टोक मेहनत करता है और कहता है कि या 
तो इस युद्ध मे में कामयाब होझँगा या में न रहूँगा। गोया 
इस वक्त यह अपने इरादे में मज़बूत और भुस्तकिल द्योकर 
लड़ने को तैयार हो जाता है। इसकी इस अवस्था को देख बढ़ा 
कमाण्डर इसको लड़ने के तमाम सामान देता रहता है कि जिनसे 
यह समय-समय पर अपने शत्रुओं का मुकाबला कर सके | 


इच्चा-दमन 
शत्रुओं की सेना 


कास, क्रोध, लोभ, मोह, अहझ्कार और इनके सहायक गस, 
फिकर, राग-हेष आदि शत्रुओं की सेना है। काम के मानी इच्छा 
के होते हैं | जब यह शत्रु मनुष्य पर हमला करता है तो मनुष्य 
की अवस्था अत्यन्त खराब हो जाती है। 


सब को दुनिया में हवस सवार लिये फिरती है । 
कौन फिरता है, यह बदकार लिये फिरती है ॥ 
चाह चूड़ी चमारी चाह नीचन की नीच । 
तू तो पूरन ब्रह्म है जो चाह न होवे बीच ॥ 
चाह गई चिन्ता गई, मन॒ुआ बेपरवाह। 
जिनको कछु न चाहिए, सो शाहनपति शाह |! 


आत्मविजय छर 


, संसार में अमीरी का दजों ( 5970»70 ) यह है कि जिसके 
पास सामान बहुत हों--रुपया ज्यादा हो; लेकिन महात्मा उसको 
अमीर समभते हैं कि जिसके पास जितनी इच्छाएँ कम हों वही 
अमीर है। लोग शान्त पुरुष की परिभाषा ( तारीफ ) यह करते 
हैं कि जिसको फिस्म-किस्म के आराम के सामान मिल रहे हों, 
लेकिन महात्माओं की परिभाषा यह है कि शान्त पुरुष वह है 
कि जिसकी जितनी ख्वाहिश कम हो | 


संसार में दो चक्र चल रहे हैँ---एक इच्छाओं के मुताबिक 
सामान हूं ढ़ रहे हैं और दूसरे सामान के मुताबिक इच्छाओं को 
पेदा करते हैं या इच्छाओं ही को कम कर रहे हैं। पहले अमीर, 
राजा, बादशाह ओर शहन्शाह कहलाते हैं; दूसरे महात्मा, फक्तीर 
ऋषि और ज्ञानी कहलाते हैँ। एक और तीसरी क्रिस्म के भी हैं. 
लो कुल तरक्की कर लेने पर यानी इच्छाओं के मुता- 
बिक सामान पैदा करते-करते इस नतीजे पर पहुँचे देँ कि इससे 
शान्ति नहीं मिल सकती, और वह इसके बाद इच्छाओं को कम 
करने लगे हैं ओर सामान का त्याग करने लगे हैं । 


एक चौथी क़रिस्म भी है, वह यह कि जो सामान ओर 
इच्छाओं दोनों को रखते हैँ, लेकिन इच्छाओं को सामान के 
अघीन कर के या अपने मातहत करके । पहले केवल संसारी 
हैं, दूसरे केवल ज्ञानी, तीसरे संसारी होने के पश्चात्‌ त्यागी 
ह कर चौथे रागी और चैरागी एक ही समय में हैं। पहलों में 
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इच्छाओं की भरमार है, दूसरों में इच्छाओं का अभाव, तीसरों मे 
इच्छाओं की भरमार के बाद उनका त्याग है, चौथे में इच्छा भी 
है ओर उन पर शासन भी; यानी ००००० भी | 


जब मनुष्य के सन में इच्छा पेदा होती है तो वह उसके 
मातहत हो जाता है और जिस चीजनकी इच्छा होती है उसके पीछे 
सारा-सारा घूमता है। गोया सनुष्य अपनी इच्छा के यहाँ तक सात- 
हत हो जाता है कि वह उसके हुकस की नाफरसानी यानी आज्ञा 
का भद्ध कर ही नहीं सकता। अब यह वेचारी “इच्छा' की 
भर्ज़ी है कि उससे जो चाहे करवाये | उसमें यह हिम्मत कहों 
कि वह इससे अपना पीछा छुड़ा सके । खेर, अगर बड़े प्रयत्न के 
पश्चात्‌ एक इच्छा पूर्ण हो भी गई तो मद दूसरी सवार हुई, 
दूसरी के बाद तीसरी, उसके बाद चौथी इत्यादि-इत्यादि । गोया 
यह चक्‍कर इसी तरह चलता जाता है ओर खत्म नहीं होता । 


जब तक इच्छा पेदा नहीं हुई थी, मनुष्य अपने हाल मे प्रसन्न 
था; लेकिन जब इच्छा पेढा हुईं तब वह उसके मातहत हो गया । अब 
प्रश्न यह है कि वह इच्छा पेदा क्‍यों हुई ? किस चीजु को हासिल 
करने के लिए ? ओर चीज को हासिल करने की इच्छा क्‍यों 
पैदा हुई ? ताकि उसको पाकर शान्ति हासिल करे । अब फर्क 
क्या हुआ १ पहले यह तालाव की तरह शान्त था फिर इच्छा 
रूपी हवा ने इसके दिल मे लहर पेदा कर दी | जब उस लहर ने 
अपने ध्येय को प्राप्त कर लिया तो वह फिर शान्त दो गई। अब 
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मालूम तो यह हुआ कि शान्ति हमको उस चीज के मिलने 
से मिली लेकिन हम समभते हैं कि शान्ति उस चीज़ का नाम 
है कि जो लहर इच्छा की शक्ल में उस पदार्थ को देखकर 
आई थी, ओर जिसने अपनी आत्मा से बेगाना कर दिया था। 
वह लहर उस चीज़ के आने से अपने साथ आप मिल गई । 
दुःख कब हुआ था ? जब उस लहर ने अपने से अलहदा कर 
दिया था । अब वियोग तो था अपना और रूयाल होता है कि 
वियोग था उस पदार्थ का जिसकी वजह से में दुःखी हूँ, और जब 
चीज मिल्न गई तो मिल्राप या संयोग हुआ अपने से, लेकिन रूपाल 
यह्‌ बना रहा कि संयोग है उस पदार्थ से । दरअसल बाह्य पदाथे 
एक धोखा और आरान्ति हैं; जिनका काम इतना जरूर है कि अपने 
अनिरवेचनीय चमत्कारों से आत्मा को उसी का त्रियोग और 
संयोग देकर यह नाम करते हैं कि यह हमारे वियोग और संयोग 
से इसको दुःख और सुख हो रहा है। 


दृष्टान्त के रूप में एक पदार्थ आप के सामने पढ़ा है। आप 
इसको चाह रहे हैं, लेकिन जब तक वह आप को मिला नहीं, 
आप दु खी हो रहे हैं और सममते हैं कि यह दुःख आपको उस 
पदार्थ के न मिलने की वजह से हो रहा है। अच्छा, दूसरी दफा 
ऐसा होता है कि वही पढार्थ आपके सामने है लेकिन वह 
आपको अपने किसी भी चमत्कार से आप से आप को जुदा नहीं 
कर सका। तो फिर पदार्थे तो सामने है, लेकिन आपको दुख 
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नहीं हो रहा है। अगर यह दु.ख उस पदार्थ की वजद्द से ही होता 
तो फिर भी होता । दूसरा दृष्टान्त--एक पदार्थ आपको चाहने 
के बाद मिल गया है, और आप सुखी हो रहे हैं । दूसरे. समय 
वही पदार्थ आपको बग्नेर चाह के मिल रहा है तो आपको कोई 
सुख नहीं होता | तो इसका मतलब यह हुआ कि उस पदार्थ मे 
खुख देने की शक्ति नहीं | 

दुःख क्या है (--किसी को देख कर अपने से जुदा हो जाना, 
या किसी चीज़ को चाह कर उसकी तरफ यहाँ तक चलना कि 
अपना आप ही भूल जाय ! संक्षेप में दुःख अपनी आत्मा के 
वियोग का नाम है| और सुख क्या चीज है ९--उस वाह्यमवृत्ति 
का ( कि जो किसी चीज को देख कर अपने से जुदा हो गई 
थी ) अपने अन्दर आ मिलना या बाहर के पदाथ की 
इच्छा का न रहना। इसका मतलब तो यह हुआ कि सुख 
और दु.ख बाहर की चीज नहीं हैं वल्कि अपने अन्दर के 
पदाये हैं। 

प्रश्न--तो क्‍या आत्मा का स्वरूप सुख है ? 

उत्तर--वह तो सुख से परे की चीज़ है। 

प्रश्न--तो फिर उसको सुख रूप क्यों कहा ? 

उत्तर--वह इसलिए कि वह दुख की प्रतीति के बाद 
मिलता है। जो दुःख की अपेक्षा से दो वह सुख होता है । 

प्रश्न--तो फिर आत्मा का स्वरूप कया हे 
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उत्तर--वह दुःख-सुख से परे है। आत्मा का स्वरूप वह है कि 
जब किसी वरतु के बियोग से अपना वियोग हुआ था उससे पहले 
की अवस्था आत्मा का स्वरूप है, या दुख के बाद सुख के 
भी ख़त्म हो जाने पर जो बाकी रहता है वह आत्मा का 
स्वरूप है। | 

अगर किसी को यह पता लग जाय कि दुःख अपनी ही 
आत्मा से घियोग का नाम है और सुख अपने ही सयोग का 
तो फिर वाह्म पदार्थो' की इच्छा सुख के लिए क्‍यों रह जायगी 
जो मनुष्य संसार में किसी भी चीज़ को देखकर इच्छा पैदा नहीं 
करता उसको कभी अपनी आत्सा का वियोग नहीं होता और 
जिसको वियोग नहीं उसको दुख नहीं , और जब दुःख नहीं 
तो उसके वास्तविक स्वरूप का आनन्द उसके सामने रहता है । 


प्रश्न--वाह्म पदार्थों में आकर्षण है, वह मन को खींच ही लेता 
है, फिर हम इच्छा को राक ही क्‍योंकर सकते है ? 

उत्तर-बाह्म पदार्थो' का आकर्षण क्‍या चीज है--सि्फे उनकी 
असलियत या उनके असली मर्म को न समझना या अपनी आत्मा 
ओर उसके महत्त्व से अज्ञानी होना । 


अगर किसी को मालूम हो जावे कि जिस सुख को में द्ोढ़ 
रहा हूँ वह इनमे नहीं है तो उनका आकर्षण फौरन खत्म हो 
जायगा | अगर किसी को मालूम दो जावे कि जिस सुख की 
तलाश मे में इन पदार्थो" की तरफ दीड़ा चल्ला जा रहा हूँ और 
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उस (सुख ) का समुद्र मेरे अन्दर मौजूद है तो फिर वाह्म पदार्थों 
का आकर्षण जाता रहेगा | 


एक आदमी को सासने पढ़ी चॉदी नजुर आई, वह उसकी 
तरफ दौड़ा । लेकिन जब वहाँ पहुँचा तो क्या देखता है कि वहाँ 
चोंदी नही है; वहाँ तो एक सीपी पड़ी है । वह्‌ घबराकर वापस आ 
गया और जब उसने फिर उस तरफ आँख उठाई तो उसको फिर 
वही चॉदी नजुर आई, लेकिन वह उस तरफ न गया, क्‍योंकि 
उसके लिए उसके वास्तविक स्वरूप को समझ कर उसका 
आकषेण जाता रहा । 


एक शख्स को मालूम हुआ कि बाहर पेसे बेंट रहे हैं| वह 
ग़रीब था, वह वहाँ सॉगने के लिए चला | एक धनी ने रास्ते मे 
पूछा, तुम कहों जा रहे हो ? उसने जवाब दिया कि मैं पैसे लेने जा 
रहा हूँ, फलों जगह बेंट रहे हैं । उसने उसका हाथ पकड़ कर कहा 
कि मैं ठुमको खुशखबरी ( बधाई ) देने आ रहा था कि एक 
ज्योतिषी ने निश्चयात्मक हो कर यह बतलाया है कि आपके घर 
फलों जगह पर दीरे-जवाहरात दबे पड़े हैं । वह फौरन वहाँ भाग 
आया और आकर उस खजाने को निकाल लिया । दूसरे दिन उसमे 
फिर सुना कि एक राजा साहब अशफियों बॉट रहे हैं, लेकिन 
उसने परवाह तक न की । किसी ने पूछा, यह क्‍या ! कल एक पेसे 
का हाल सुन कर इस तरह भागे गये थे और आज अशर्फियों 
की भी परवाह, नहीं, आखिर यह. क्‍या बात है ? उसने जवाब 
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दिया-छुम खुद ही समम सकते हो कि जब तक मुझे अपने 
पास छुछ नजर न आता था मैं पेसे के लिए भी दौड़ रहा था। 
लेकिन जब मुझे अपने घर में बादशाहों से भी .ज्यादा दौलत 
मिल चुकी है तो फिर में कहों जाऊँ ओर किन मामूली चीजों के 
लिए जाझूँ ९ उन अशर्फियों का आकर्षण उसके दिल से 
इसलिए जाता रहा कि उसको अपने घर में लाइन्तहा दौलत 
नजर आ गई। 

तेरे सीने में तो पिनहाँ बहरे वेपायाँ रहे, 

और तू कतरे के पीछे श्ाकियों नालाँ रहे ॥ 

कर दे आलम को जो पिनहाँ तुममें वह वूफाँ रहे, 

और तू साहिल पे बैठा इस तरह गिरियाँ रहे ॥ 

अथोतू--तेरे अन्द्र तो आनन्द का अनन्त समुद्र मौजूद है 

ओर तू एक सुख रूपी विन्दु के लिए मसारा-मारा फिर रहा है। 
तेरे अन्दर तो वह प्रेम और आनन्द का जबरदस्त तूफान है 
कि जो इस तमाम दुनिया से कहीं बड़ा है, लेकिन हैरानी तो 
यह है कि तू ऋज्ञानवश आनन्द के किनारों पर बैठा रो 
रहा है। 


संसार क्या दस्तु है ९ 
वेदान्त ( वेदान्त की दृष्टि से ) का कहना है कि तत्त्व संसार 
में केवल एक है बाकी सब श्रम है। दो सत्‌ पदार्थ संसार में रह 
नहीं सकते । क्योंकि अगर दो सत्‌ पदार्थ होते तो परिच्छिन्न महदूद 
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(॥7080) होते और जो परिच्छिन्न और सीमित होते वह आकार 
सहित होते और आकार बरेर परमाणुओं के न होता, और परमा- 
णुओं के एक खास तरह से मिलने का नाम वह शक्ल या आकार 
डोता, इसलिए उसका अन्त नाश भी होता; क्योंकि जो दो मिलते हैं 
उनका भावार्थ ही यह है कि वह मिलने से पहले जुदा थे । और जो 
मिलने से पहले जुदा थे वह मिलने के बाद भी जुदा हो जायेंगे, 
इसलिए उनका अस्तित्व नाश से रहित नहीं हो सकता | इसलिए सत्त्‌ 
केवल एक है। लेकिन आप पूछ सकते हैं कि जब सत्‌ केवल एक 
है और निरवयव और निराकार है तो फिर जो छुछ हमको नजर 
आ रहा है यह क्या है ? यह सत्‌ है या असत्‌ ? अगर सत्‌ कहें 
तो वेदान्त के सिद्धान्त से विरुद्ध होता है, और अगर असत्‌ 
कहें तो नजर क्यों आता है ? फिर यह असत्‌ ऐसा है कि जो सत्त्‌ 
लो फिसी रूप मे सीमित भी करता है या नहीं ? अगर करता है, 
को यह भी किसी अंश में सत्‌ हुआ और अगर सीमित नहीं 
करता तो फिर इसका अपना अस्तित्व ही कुछ न हुआ, और जब 
अस्तित्व कुछ नहीं तो प्रतीति असंभव हो जायगी | लेकिन हमको 
तो प्रतीति होती है इसलिए इसका अस्तित्व है और जब अस्तित्व 
है तो यह सत्‌ है इसलिए पहले सत्‌ को जुरूर सीमित करता 
है। यह सिद्धान्त गलत है कि सत्‌ पदार्थ एक ही हो सकता है 
दो नहीं । 
इसका उत्तर यह है कि प्रतीति सत्‌ ही की होती है, यह जुरूरी 
नहीं । आपको स्वप्न की प्रतीति होती है, झ्॒ग-तृष्णा के जल की 
है. 
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प्रतीति होती है, रण्ज़ु मे सपे की प्रतीति होती है, सीपी मे चॉदी 
की प्रतीति होती है, तो क्या स्वप्न-रष्टि और मृग-तृष्णा का जल 
आदिक सत्‌ पदार्थ हैं ? जिस तरह स्वप्न की सृष्टि द्वेत को नही 
हटाती चल्कि दिखाती है, या म्रगठृष्णा का जल प्यास नहीं बुझा 
सकता, उसी तरह यह नजर आने वाली रृष्टि उस असली तत्व 
मे फर्क पैदा नहीं करती, सिफे नजुर ही आती है; इसलिए सतत्‌ 
एक ही है। और अगर सच पूछे तो प्रतीति तो हमेशा 
सत्‌ ही की होती है। अनुभव ऐसा होता है कि मुकको और 
चीज़ों की प्रतीति हो रही है।जिस तरह रस्सी में जो सॉप की 
प्रतीति है वह दरअसल रस्सी ही का विगढ़ा हुआ स्वरूप है, 
क्योंकि अगर रस्सी न हो तो सर्प की प्रतीति हो ही नहीं सकती, 
इसलिए हमको सर्प सें नज़र क्या आ रहा है ? केवल रब्जु; लेकिन 
अनुभव ऐसा होता है की सॉप नजर आता है गोया सॉप क्‍या 
चीज़ हू? उसका अच्छी तरह नजुर न आाना। अगर रस्सी 

विलकुल ही नजर न आवे तो सॉप भी नजर नही आ सकता, 
ओर अगर रम्सी अच्छी तरह नजुर आ जावे तो भी सॉप नज॒र 
नही आ सकता । सॉप तो उस वक्त नजर आता है कि जब रस्सी 
कुछ नजर आवे और कुछ न आवे। गाया सोप कब नजुर 

आया ? जब रस्सी ठीक तरह नज॒ुर न आ सकी। दूसरे शब्दों 
मे--सांप क्या चीज हे ? रस्सी का अच्छी तरह नजुर न आना। 

अ्रव सांप रस्सी को सीमित किसी तरह भी नहीं कर सकता 

ज्योंकि उसका अस्तित्व ही कुछ नहीं, और प्रतीति इसलिए होती 
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है कि यह मन्द दृष्टि का विकार है। हमने साँप में जो कुछ देखा, 
अनुभव किया या प्रतीति हुई वह तो रस्सी ही की थी या 
रस्सी के अधीन थी, लेकिन रूयाल ऐसा हुआ कि यह श्रतीति 
सर्प की हो रहीं है; ज्योंहीं प्रकाश में उस रस्सी को देखा, सर्प कभी 
हुआ ही न था। रजु के ज्ञान पर सर्प कहाँ गया, उससें सिल 
गया या बाहर भाग गया ? जिस तरह लोहे का तकुला ( तकुबा ) 
ठेढ़ा हो जाबे और उस पर कोई हथौड़ा मारे तो उसका व्यज्भः 
कहाँ जाता है? उसी में मिल जाता है कि जिसके सहारे वह 
कायम था, इसी तरह जिस अधिष्ठान सत्ता पर सर्प की प्रतीति 
हो रही थी उसी अधिष्ठान सत्ता में वह लीन हो गया यायों 
कहिए कि जिस मन्दृदृष्टि का वह विकार था, उसी मन्द दृष्टि के 
साथ वह भी खत्म हो गया। यह कहना कि असत्‌ सर्प का 
अभाव हुआ, यह गलत है; क्योंकि असत्‌ तो वह होता है कि जो 
पहले ही न द्वो, और जो पहले ही न था और फिर न रहा यह 
कैसी हँसी की वात है। तो यों कहना पड़ता है कि सपे त्रिकाल 
में हुआ ही न था, केवल हमारी ही मन्द्‌ दृष्टि से उसकी प्रतीति हुई 
थी या अधिष्ठान के अज्ञान से कल्पित की धारणा बन गई 
थी । लेकिन एक और जुबदंस्त बात ( 7077: ) भी हमारे सामने है 
ओर वह यह कि एक समय में एक ही वस्तु रह सकती है क्योंकि 
जब तक हमको कल्पित सपे का मान होता रहा सत्त्‌ रज्जु का ज्ञान 
न हुआ और जब सत्‌ रब्जु का ज्ञान हुआ असत्‌ सपे कभी था 
ही नहीं। 
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है? जल मे । गोया बुलबुले के नामरूप का कुल दारोमदार जल पर 
दी है। अगर जल न हो तो बुलबुला हो ही कह्दों सकता है ? इस- 
लिए बुद्ूबुद्‌ में नामरूप की भ्रतीति स्वतन्त्र पदा्े नहीं है बल्कि जल 
के अधीन है । अब आप जल मे क्या देख रहे हैं. (---बुलबुला 
और बुलबुले में क्‍या देख रहे हैं ?--जल । अब देखना यह है कि 
जल नामरूप के बगैर रह सकता है या चुलबचुला जल के बगेर रह 
सकता है । बुलबुला तो जल के बग्गेर रह ही नहीं सकता, लेकिन 
जल बुलबुले के वगैर रह सकता है। क्योंकि बुलबुले के न होने 
पर जल रह सकता है लेकिन जल के बगैर बुलबुला नहीं रह 
सकता; इसलिए मालूम होता है कि जल स्वतन्त्र तत्व है और 
बुलबुला परतन्त्र है| 
दूसरे, जल में वुलबुले का नामरूप न तो उसके वजन को 

बढ़ाता है और न ही घटा सकता है, इसलिए उसका होना न होने 

के बरावर है । अगर कोई कहे कि नहीं, जल भी बगैर नामरूप, 

आकार के नहीं रह सकता, भ्योंकि अगर वह बुलबुला न होगा 

लो फिर दरिया या समुद्र ही होगा, आखिर छुछ तो होगा; इस- 

लिए वह परतन्त्र है। तो उसका जवाब यह है कि अव्वज्न तो उस 

नासरूप का होना ही कुछ नहीं, क्योंकि एक नासरूप दूसरे सें बदल 

रहा है और दूसरे, अगर नामरूप कुछ है भी तो उस जल का 

अपना ही चमत्कार या पसारा है। जज तो इसलिए सत्‌ और 

स्वतन्त्र है कि हर नाम रूप में एक ही रस है और भामरूप इस- 

लिए परतन्त्र और असत्‌ हैं कि बदल रहे हैं । अगर कोई कहे कि 
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नहीं, नामरूप भी सत्‌ ईं क्योंकि इनका नाश तो नहीं होता, एक 
के थाद दूसरा बन जाता है नो उसका जवाब यह है छि शक के 
बाद जो दूसरा नामरूप बनता है उसमें पहले सामरूप फा ध्त्यन्त 
अभाव पाया जाता #, लेक्नि जल का शत्वन्ताभाव तो उिभी 
भी शफ््ल में नाग होता; इसलिए जल ही एड्भ संत वन्‍्नु है। 
और नामरूप भी सन हो सकते हैं सिर्फ उस शक्त में कि अगर 
उनको संत का लिवास समझा जावे और यह फह्ा जावे कि चाट 
अपने एक नामरूप को समेट कर दूसरा बना लेता है। लेडिन 
कोई कट्दे कि नहीं, नामरूप भी सत ह क्योंकि वह अपने प्मम्तित्व 
को सत्‌ में दमेशा रखते हूँ | अगर सन्‌ में वह म हों नो कमी 
सामने ही क्यों 'आ सके क्योंकि यह नियम है कि श्रसत्‌ की 
प्रतीति और उत्पत्ति हो नहीं सकती; तो इसका उत्तर प्रश्न के रूप 
में यह है कि नामरूप जिनका अस्तित्व आप सत्‌ रूपी जल में 
हमेशा मान रहे हैँ वह सत्‌ से एक हैँ या दो ? अगर सत्‌ से 
एक द्वोकर रहते हैं तो सत्‌ आप ही हुआ अलहदा नामरूप नाश 
हो गये ओर अगर अलह॒दा नामरूप हैं तो उसका सन्‌ जल से 
अलहदा होना द्वी उनके असत्‌ होने का प्रमाण चन जायगा 
क्योंकि यह नामरूप परिणासी है और सत परिणाम से रहित है, 
उसमे तब्दीली नहीं। इसलिए वेदान्त का सिद्धान्त है कि तत्त्व 
संसार में एक है दूसरा नहीं । 


अश्न--अगर तत्व केबल एक है तो यह जगत फहाँसे आ 
गया ? 
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उत्तर--यह प्रश्न ही क्या प्रश्न है कि जब सव छुछ एक है तो 
यह जगत कहाँ से आ गया * इसका भावार्थ यह है कि आप अभी 
तक यह नहीं सममे कि वेदान्त का सिद्धान्त क्या है। उसने जब 
यह कह्दा कि तत्व एक है तो फिर यह्‌ जगत्‌ः और आपकी “कहाँ” 
आश्चर्य यह है, कहों से आ गई ९ 


प्रश्न--इसीलिए तों हम पूछते हैं कि सिद्धान्त तो यह है कि 
तत्व एक है और यहाँ नजुर आ रहे हैं. बेइन्तहा अनन्त पदार्थ, 
फिर हम क्‍यों न पूछे, यह कहाँ से आ गये ? 


उत्तर--जब तत्व एक है, अनन्त, असीमित ओर अपरिच्छिन्न 
है तो उसके बाहर तो कुछ रहा ही नहीं, फिर अगर हरे 
आया होगा तो उसी से आया होगा, लेकिन आश्चये तो यह 
है कि अपने में आप आने के मानी ही क्‍या होते हैं ? अपने से 
आप आया है, अपने से आप मिला है, अपने से आप जुदा 
हुआ--किंतना आश्वर्यजनक है! जब तत्व केवल एक है तो 
न तो कुछ आया, न कहीं से आया, न कहीं गया और न 
ही जा सकता है; क्योंकि देश काल भी उस तत्व से बाहर नहीं है । 
आपके प्रश्न से ऐसा अतीत होता है. कि आप यह सान रहे है कि 
वेदान्त के सिद्धान्त के मुताबिक देशकाल और वस्तु उस तत्व से 
कहीं बाहर हैं. जहाँ से यह जगत बन-सेंवर कर आ जाता 
है। नहीं, सिद्धात्त तो यह है कि उसके बाहर छइुछ नहीं । अगर 
यह पूछा जाय कि देश काल आर वस्तु से तो जगत आया, जो 
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ब्रह्म तत्व से बाहर थे लेकिन वह देश काल और वस्तु कहाँ से आ 
गये, तो बड़ी गड़बड़ हो जायगी क्योंकि समय कितने बजे शुरू 
हुआ, जगह या देश फ्रिस जगह से शुरू हुआ ओर वस्तु का 
कारण क्‍या था ? यदि उसका जवाब यह दिया जाबे कि टाइस 
६ चजे से आया था, तो इसका मतलव यह हुआ कि उस टाइम से 
पहले भी कोई टाइम था और फिर छ. बजे कितने समय से आये, 
तो उसके लिए फिर टाइम मुकर्र किया । इस तरह अनवस्था-दोप 
आरा गया। देश उस देश से आया तो वह देश किस देश से 
आया ? फिर वही वात वन गई ! कारण उस कारण से आया और 
वह कारण किस कारण से आया; यह भी हैरानी है | सिलसिला 
खत्म न होगा। 


यह सब कुछ अगर आया है नजुर आता है या बना हे 
तो उसी एक तत्व से ही आया होगा, बना होगा या 
नजुर आता होगा। उस तत्व ने बिगड़ कर इस विकार को 
बनाया, यो ही कह लीजिए । पानी ने बिखर कर कई शक्तें 
अखत्यार कर लीं, लेकिन उसमे देश बाहर आ जायगा क्योंकि 
चह किसमें विखरा ? अपने में या दूसरे में ? दूसरे मे तो बिखर 
नहीं सकता क्योंकि दूसरा है नहीं, इसलिए अपने में बिखरा होगा । 
अपने में विखरा तो देश कहाँ से आ गया ? गोया जब उसने 
विखरने का संकल्प किया तो जहाँ उसके बिखरने ने ओर शक्ले 
धारण कीं वहाँ उसने देश का आकार भी धारण कर लिया | जिस 
तरह जब आप सिकुड जावे, तो भी आप होते है, और बिखर 
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जाबें तो भी आप, या जब आपकी आँख बन्द होती है तो भी 
नजुर आपके पास होती है और जब खुलती है तो आपकी वही 
नजर होती है जो बन्द हुई आँख में थी । 


चूँ यक्र दाना खारों गुल आब्द पदीद | 
कुदाम अस्त आलाओ अदना कुजास्त ॥ 
वरूने शुमा ओ दरूने शुमा। 
बजुज जाते बालाओ यकता कुजास्त ॥ 


“जिस तरह एक ही दाने से फूल और कॉटे पेदा हो जाते हैं, 
फिर उनमे अच्छा बुरा कौन है, इसी तरह आपके अन्दर ओर 
बाहर सिवाय एक तत्व के और है ही कौन ९” यह तसास जगत 
सय अपने पिता पितामह देश काल के उसी एक मे से जाहिर हो 
गया या उसने बिखर कर यह तमाम शक्तें वना लीं, तो फिर वही 
वह हुआ, दूसरा आया कहाँ से ? अब उसमें असत्‌ तत्व कोन- 
सा है कि जिसका हमको त्याग करना है। वह यह है-. वह 
तत्व केवल इतना है कि जो हम उस तत्व को भूल कर एक नया 
कल्पित या सत्तू तत्व उस अनेकता का बना बेठे हैं, केवल उसी को 
छोड़ना है। कोई इस बात को जाने या न जाने, देख तो उसी को 
रहा है इसमे सन्देह नहीं। उसको देखता हुआ जो यह समझता 
है कि वह गेर को देख रहा है यही गलती और दुख का मूल 
कारण है। 


वह प्रभु बिखरे और सृष्टि बन गई, या जगत कहा से आया 
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उन्हीं में से और कहाँ से । उनका गैर बन कर या वह्दी वन कर ? 
नामरूप में तो प्रभु के उस रूप से भिन्न बनकर ही आया, 
जिस रूप के वाद यह संसार बना, लेकिन चूँकि उन्हीं का है, उन्हीं 
से है इसलिए उनसे अलहदा नहीं। 

अगर कोई कहद्दे कि नहीं, अनन्त मे सीमित देखना चनता 
नहीं और अगर हम इसको मान भी लें तो यह कहना पडता है 
कि यह सब कुछ उसी अनन्त के सहझूुल्प का नतीजा है, जो सारे 
जगत की उत्पति बग्गेर देश काल के कर देता है जिस तरह आप 
ओर आपका सहूुल्प दो चीज़ नहीं इसी तरह प्रभु और उनका 
सटूल्प यह जगत है। 

प्रश्न--अनन्त में सझुल्प नहीं होना चाहिए ९ 

उत्तर--क्या अनन्त जड़ है जो सझ्कुल्प न हो ९ 

प्रश्न--वह सृष्टि क्‍यों बनाता है ९ 

उत्तर--आप को यह पूछने का हक ही क्‍या है ? आप यह 
क्यों पूछते हैं कि वह दुनिया को क्‍यों बनाता है? हसारा दिल 
चाहता है, इसी तरह उसका भी दिल चाहता है कि वह सृष्टि को 
बनाये | वह किसी के मातहत हो कर कुछ नहीं करता और न 
कुछ करने के वाद किसी के मातहत होता है। यह उसकी लीला 
है कि कभी एक से अनेक बन जाता है कभी अनेक से एक 
ओर कभी एक और अनेक भी नहीं रहता | 


प्रश्न--क्या बह सृष्टि बवाकर सहदूद ( सीमित ) नहीं हो 
जाता? 
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उत्तर--वह्‌ सीमित तो तब हो जब किसी और को साथ ले 
आये, वह तो ख़ुद ही ऐसा करता है। 

प्रश्न--वह तो निराकार और सूक्ष्म है ओर यह जगत साकार 
ओर स्थूल है । यह देखिए पत्थर कितना सख्त है। 


उत्तर--यह साकार है और स्थूल्न है! यह आप के ज्ञान का 
एक दर्जा है और “वह सूक्ष्म है और निराकार है” यह दूसरा 
दूजों है। जिस तरह आप स्वप्न में स्थूलता और साकारता को 
अनुभव करते हैं और वह स्थूलता और साकारता उस स्वप्न दृष्टि 
तक सत् होती है उसी तरह यह जगत की स्थूलता और साकारता 
इसी भन्द दृष्टि तक है, असली जाग्रत में नहीं, और अगर छुछ 
स्थूलता और साकारता है भी तो उसकी अपनी बनाई है। वह सवे- 
शक्तिमान इसीलिए तो है कि जो चाहे कर लेता है। 


प्रश्न-- वह शून्य से जगत को पेदा करता है. ? 

उत्तर--नहीं । क्या वह और उसका सडुल्प खुद शून्य है ? 
जब नहीं, वो बह शून्य से क्यों पेदा करता है । 

प्रश्न--क्या जगत का उपादान कारण वह आप है ? 

उत्तर--दूसरा जब हे ही नहीं तो दूसरा निमित्त या उपादान 
कारण बन कहाँ से जायगा ! वह है ओर उसकी लीला। 

प्रश्न--लेकिन यह हस लोग ओर हमारा अज्ञान कहाँसे आा 
गया ? 

उत्तर--वहीं से, जहाँ से सब कुछ आया है। 
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प्रश्न--तो क्या ज्ञान स्वरूप मे अज्ञान भी हो सकता है ? 

उत्तर--ज़ब उसमे सब कुछ है तो फिर अज्ञान की वात दी 
क्या रही ? और अज्ञान का होना भी तो उसका एक ज्ञान या 
उसके ज्ञान-स्वरूप होमे का प्रमाण है ) क्‍योंकि वह जानता है कि 
अगर अज्ञान न होगा तो ज्ञान का पता ही न चलेगा। आप में 
अज्ञान डाला इसीलिए तो आज इतनी वातें कर रहे हैं और पूछ 
रहे है । आप मे यह धुन है कि कब आपको असली तत्व का 
ज्ञान हो | सच कहिए कि जब आपको इस अज्ञान के बाद उस 
ज्ञानस्वरूप प्रभु का पता चलेगा तो आपको कितनी खुशी 
होगी | इसलिए उसके ज्ञानस्वरूप होने ही ने तो यह आप में 
भूल डाली है ताकि इसके बाद आप उसके मिलने ओर जानने 
के आनन्द को ले सकें । उसके वाहर कुछ नहीं, इसलिए वह सब 
कुछ ठीक बना रहा है । 

अब उसने स्॒ष्टि बना कर अपनी लामहदूदियत अपरिच्छिन्नता 
न खोई, खुद वेसे का वैसा ही रहा ओर जगत भी बना लिया | 
जिस तरह आपकी सोई नज़र स्वप्त रष्टि को सत्‌ बना लेती है 
उसी तरह प्रभु की माया या शक्ति ने जो कुछ हमको दिखाया 
उसको सत्‌ बना कर दिखा दिया ओर इस खेल में यह बताया 
कि आप उस तत्व को जानमे की कोशिश करें, जो सत्‌ है। 
ओर सन्‌ के जानने के लिए उसी सन्‌ ने अपनी सत्‌ शक्ति 
द्वारा इस असन्‌ जगत को सामने रख दिया ओर कह दिया कि 
दो पदार्थ हैँं--एफ सत्‌ और दूसरा श्पसत्‌ड एक असीमित, दूसरा 
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सीमित; एक अविकारी दूसरा विकारी, एक नाश से रहित, दूसरा 
नाशवान; एक सुख का भण्डार ओर दूसरा असत्‌ जड़ दु.खरूप । 
यह हैरान होने की वात नहीं कि उसने यह सब कुछ कहाँ से और 
केसे ला रखा है । यह उसकी मामूली शक्ति का चमत्कार है। 
ओर जो स्थूलता और साकारता आपको हैरान कर रही है वह 
ज्ञान के एक दर्ज की हालत है । वही चीज ज्ञान के दूसरे दर्जे में 
सूक््म और निराकार वचन जाती है। यह अनुभव की बात है 
इसलिए इस बात को यों फैसला कर लीजिए कि वह सववे- 
शक्तिमान है और उसने इस जगत को बनाया अपनी माया से, 
ओर दो पदार्थ क्रायम कर दिये--एक सत्त्‌ दूसरा असत्‌ । अब 
सत्‌ वह खुद आप है और असत्‌ यह जगत है जो कि असत्‌ 
जड़ और दुखरूप है और वह है. सचिदानन्द | इसलिए वेदान्त 
का कहना है कि आपका प्रश्न किसमें है--सत्त्‌ में या असत्‌ जगत 
में ? जब आपको यह सालूस हो जायगा कि यह सब कुछ नह्म 
ही त्रह्म है तो गैर न रहेगा । इसलिए इच्छा फिर भी मिट 
जायगी । इसलिए इच्छा के अभाव का बढ़ा तरीका यह 
है कि या तो सब में भगवान को देखे या सब को 
असत्‌, जड़ ओर दुःखरूप जान कर उसका त्याग कर दे। 


मन को रोकने का तरीका 


भ्ुमसे किसी ने पूछा कि सन कैसे रोका जाय तो मैंने कहा 
कि सन को रोकने का पहला दर्जा तो यह है कि भुस्तक्तिल मिजाज 
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( धीरज वाला ) हो । अगर मन की गति एक मुद्दत तक क़ाबू में न 
आये तो घबराये नहीं, बल्कि यह ख्याल करे कि जिस कदर जल्द 
सन काबू में आ जायगा उसी कदर जल्द यह खेल काबू करने का 
खत्म हो जायगा । जिधर आपका मन दौड़ता है उसमें आप 
नुक्‍्स, कमियां और त्रुटियों देखने की कोशिश करें। जिस तरह 
आपको सख्त भूख लगी हो और आप से कोई आकर कहे कि 
यह है खाना, खा लीजिए और साथ ही आपको कोई आकर कह 
दे कि यह खाना अत्यन्त अपवित्रता से बना है, तो आपकी सख्त 
भूख उस वक्त घृणा की शक्ल में बदल जायगी और आप उस 
खाने से परहेज करने लगेंगे | 


अगर आपको दूर कहीं चॉदी नजुर आ रही है, और आप 
वहाँ जाकर देखें कि वह चोदी न थी, सीपी की भूठी झलक थी, 
तो फिर दूर आने पर उसमें चॉदी देख कर भी उसमें आकर्षण 
नहीं रहता। अगर एक आदमी आप को पैसा दे रहा हो, 
आप उसको लेकर चने खाने को तैयार हों और उसी वक्त कोई 
आकर आपसे कह दे कि आपकी जेब में यह लाख रुपये के 
जवाहरात किसने डाल दिये हैं; तो फिर उस बात को सुन कर 
आपके सन में यह भाव ही कहाँ आ सकता है कि आप उस पैसे 
वाले के पीछे जावे ! 


एक ओर उपाय मन को रोकने का यह भी है कि अगर एक 
जगह पर आप चल कर नहीं पहुँच सकते, तो आप सवारी में 
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बैठ कर वहाँ जा सकते है । इसी तरह अगर आप का सन आपके 
हाथ में किसी तरह न आ सकता हो तो फिर आप उत्तकी नजू- 
दीकी करें जिन्होंने पहले अपने मन को अपने हाथ मे ले 
रखा है। 


वेदान्त का सिद्धान्त है कि या तो आपके सामने त्रह्म ही भह्म 
है, कि जो नित्य प्राप्त है और या भ्रम ही श्रम है। आकर्षण 
दोनों तरह से जाता रहा--पहले में नित्य श्राप्ति के कारण और 
दूसरे मे भ्रम के कारण | इसलिए संसार का आकर्षण ही जब कुछ 
मानी नहीं रखता तो फिर इच्छा को स्थान कहाँ मिल सकता है ? 
लित्य प्राप्ति मे तो इच्छा बनती नहीं और असत्‌ पदार्थ को जान 
लेने पर उसकी इच्छा ग्रायब हो जाती है | 


ओर दूसरे, संसार के पदार्थों की इच्छा भी तो शान्ति ही 
के लिए होती है । अगर यह मालूस हो जावे कि इच्छा करना ही 
शान्ति को दूर करना है, तो फिर मनुष्य इच्छा करना ही क्यों 
न छोड़ देगा; क्योंकि जिस चीजु को वह इच्छा करने के बाद 
पाना चाहता है उसी को अपनी इच्छा से खो रहा है। दिल में 
आईं शान्ति की इच्छा कि वह पदाथ मुझे मिल्ल जावे तो शान्ति 
सिल जावेगी, लेकिन हम पूछते दे कि ज़ब तक यह इच्छा 
पैदा न हुई थी उस वक्त तक क्‍या था--शान्ति या अशान्ति ? 
अशान्ति तो कह नहीं सकते; अशान्ति तो उस अवस्था का नाम 
है जो चित्तत्नृत्तियों या इच्छाओं के अतिकूल अवस्था हो। 
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ओर जब इच्छा ही नहीं थी, तो उसकी ग्रतिकूलता भी नथी। 
इसलिए पहले अशान्ति तो हो नहीं सकती | अगर कोई कहे कि 
नहीं, पहले इच्छा के न द्ोने पर भी अशान्ति ही थी, क्योंकि वहाँ 
क्रिया रहित मनुष्य पड़ा था और वह एक सुस्ती की हालत थी या 
00! प्रभाव था । इसलिए यह्‌ ग्रलत है कि इच्छा की प्रतिकूलता 
का नाम ही अशान्ति है | देखिए, वहाँ कोई इच्छा ही न थी फिर 
भी अशान्ति थी ? 

उत्तर--यह गलत है । अगर इच्छा के अभाव पर, 
जिसको कि आप इच्छा का अभाव कह रहे हैं, वहाँ अशान्ति 
थी तो यह ग़लत है क्योंकि मेरे सिद्धान्त में इच्छा की प्रति- 
कूलता अशान्ति है। इच्छा से पहली अवस्था का नाम जो 
आपने अशान्ति रक्खा है वह गलत है, क्योंकि जिस तरह 
आऔर जिस जगह आप इच्छा का अभाव बता रहे हैं वैसी अवस्था 
मे तो इच्छा वहाँ सूक्र्मरूप में मौजूद है वरना वहाँ अशान्ति 
हरगिज न होती, क्योंकि जो उस अपनी अवस्था को इच्छा का 
अभाव वबतला कर भी अशान्त, सुस्त और 0०एा! बता रहा 
है उसका मतलब यह है कि वह अपनी उस अवस्था मे प्रसन्न 
नहीं है क्‍योंकि बह उसमें सुस्ती, काहली आर 6(०॥४९५५ को 
अनुभव कर रहा है जिसका मतलब यह है कि वह उस अवस्था 
की इच्छा कर रहा है कि जो कुछ चुस्त, चालाक और ४०४०० हो । 
इसके तो यह माने हुए कि वह अवस्था इच्छा से रहित नहीं है 
इसलिए उसका ग्तिकूल है । पस जब प्रतिकूल है तो फिर अशान्ति 
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क्यों न हो ! अगर आप कहे कि नहीं, स्वभावतः वह अशान्त 
है तो हम कहेंगे कि फिर स्वभावत- अपने प्रतिकूल को अनुभव 
कर रही है अगर उसका प्रतिकूल न होता तो बह अशान्त न 
होती । 

अगर आप कहें कि नहीं, इच्छा से पहले शान्ति थी तो फिर 
हम पूछते हैं कि फिर इच्छा शान्ति के लिए की गई हद या अशान्ति 
के लिए ? अगर शान्ति के लिए, तो शान्ति तो पहले ही थी; 
ओर अगर अशान्ति के लिए, तो क्या पहली शान्ति में 
अशान्ति पैदा हो गई थी ? अगर अशान्ति पैदा हो गई थी तो 
अशान्ति ही आपके लिए प्राप्त वस्तु हो गई, फिर अशान्ति के 
लिए भी इच्छा क्‍यों कर हुई ? सच बात तो यद्द है कि अशान्ति 
के लिए कोई मनुष्य इच्छा करता ही नहीं | 


पूच्छा से पहले शान्ति थी जब यह सिद्धान्त क्रायम दो गया 
तो फिर इच्छा किस लिए पेदा हो ? 

प्रश्न---तो कया आपका मतलब यह है कि मनुष्य 60!) 
( जड़ ) बन जाये और कुछ करे ही नहीं ? 


उत्तर--यह मेने कब कहा है ? प्रश्न तो इच्छा का हैनकि 

कस का। अगर आप कहें कि शान्ति मनुष्य को जड़ और मूक 

बना देगी तो उसका उत्तर यह है कि अगर ऐसी शान्ति जड़ता 

से और मूक बनने से मिलती है तो मुवारक है; क्योंकि चेतना, 

स्फूर्ति और बोलना भी तो शान्ति ही के लिए है, यहाँ तक 
ञ 
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कि भोक्ष, समाधि वगेरह की कुल अवस्थाएँ शान्ति के लिए है। 
लेकिन यह बात ग़लत है कि शान्त पुरुष जड़ हैं। जाता है, क्योंकि 
जो पुरुष शान्त होगा उसकी प्रकृति भी अशान्त नहीं हो सकती | 
इसलिए उसकी शक्ति (००४०) या श्रकृृति को तो छुछ काम 
करना ही है, वह करेगी ही, किसी तरह रुक नहीं सकती, 
बल्कि उन पुरुषों से ज्यादा अच्छा करेगी कि जो अशान्त होकर 
काम कर रहे हैं। यह नियम है कि जब दिल मे कोई फिक्र 
पैदा हो जाती है तो मनुष्य की तमाम शक्तियाँ हिल जाती हैं. और 
बह घबरा जाता है, फिर वह कोई कास ठीक नहीं कर सकता। 
आप चलती गाड़ी में बैठ कर अपना मजमून या ख़त साफ और 
उतना सुन्दर नहीं लिख सकते जितना आप शान्त और न 
हिलते हुए घर मे बेठ कर लिख सकते हैं। प्रकृति को अपना 
काम करना है. और वह करेगी ही, उसमें आप की इच्छा ओर 
अनिच्छा का क्‍या ताल्लुक़ है ? जिस तरह हवा चलती है, सूरज 
रोशनां देता है, चॉद चमकता है, दिन-रात बदलते हैं, उसी 
तरह मनुष्य की क्रियाएँ हो जाती हैं। चे जड़ होकर अपना काम 
करती हैँ और यह चेतन होकर ईश्वरीय संकल्प के अनुसार 
अपना काम करता है। 

डसके सामने अनुकूल और प्रतिकूल नहीं रहता और ईश्वर 
के सामने आ ही नही सकता, क्योंकि उसने तो अपनी इच्छा 
को मिटाकर प्रतिकूलता को मिटा दिया है। और ईश्वर के सामने 
प्रतिकूल इसलिए नहीं है. कि प्रतिकूलता और अनुकूलता उसी 


दे इच्छा-दमन 
की इच्छा से बनी हैं, उसको सुखालफत का पता इसलिए नहीं 
चलता कि उसके साथ दूसरा है नहीं कि जिसको उसके कामों में 
दखल देना है या जिसे उस संसार रूपी स्कीम ( 500०7० ) को 
दुरुस्त करना या ग़लत कहना है । 

जीव अपनी इच्छा को इसलिए छोड़ देता है कि पहले ईश्व- 
राय इच्छा अपना काम कर रही है उसकी हुकूमत मे मुकको 
दखल देने की हिम्मत नहीं; ओर फिर जिस शान्ति के लिए 
इच्छा करता है वह उस इच्छा से ग्रायव होती नजर 
आती है। 

हॉ, एक इच्छा ज्ञानी के मन में होती है और वह यह कि वह 
ईंश्वरेच्छा के मुताबिक्‌ चलता रहे । अगर उस इच्छा के प्रतिकूल 
कुछ हो तो वह जुरूर दुखी होता है, लेकिन कुछ आगे जा कर 
वह इस ख्याल को भी छोड़ देता है, क्योंकि वह जानता है कि 
उसकी अपनी इच्छा अब ईश्वरीय इच्छा के प्रतिकूल जा ही नहीं 
सकती । इसलिए जो होता है उसको वह ईश्वरीय इच्छा समझता 
है और जो ईश्वरीय इच्छा होती है. उससे उसको प्रतिकूलता 
का ख्याल स्वप्न में भी नहीं आ सकता | इसलिए इसका अपना 
प्रतिकूल भी उड़ जाता है, और वह शान्त हो जाता है। अक्सर 
ऐसा होता है कि जो स्वभाववश वह क्रियाएँ करता है उसके अति- 
कूल संसार में पेदा हो जाते हैं लेकिन वह घबराता नहीं क्योंकि 
उस प्रतिकूलता को भी वह अनुकूलता ख्याल करता है, इसलिए 
कि वह प्रनिकूलता उसके सामने उसके मालिक की इच्छा से 
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आई है अगर्चे जाहरी हालत में वह उसकी मुखालफत करता 
रहेगा, क्योंकि ईश्वर ही उसके अन्दर उसके पार्ट को उस प्रति- 
कूल अवस्था के खिलाफ चलाना चाहता है, लेकिन यह प्रतिकूल 
को सामने रखता हुआ भी प्रतिकूलता को प्रतिकूल नहीं समझता, 
क्योंकि यह जानता है कि यह प्रतिकूल नामसात्र को है वास्तव 
में तो इसके प्रभु श्रीतम की इच्छा है | इस तरह ज्ञानी अपनी 
इच्छा का अभाव कर बेठता है, और इस तरह अपने शत्रु कास 
को जीत लेता है । 
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मुझे यह पूर्ण विश्वास हो गया है कि उस अवस्था से बड़ी 
ओर कोई अवस्था नहीं, जो तमाम इच्छाओं के अत्यन्त अभाव 
पर मिलती है। 
जुज्‌ ई' कि महव कुनस अजू दिल आरजूहा रा । 
न मादा अस्त मरा दर दिल आरज्ूए दिगर ॥ 
अथौत्‌--सिवाय इसके कि में आम इच्छाओं को दिल की 
तखर्ती से साफ कर दूँ, भेरे अन्दर दूसरी इच्छा ही नहीं रही है 
प्रश्न--लेकिन यह भी तो इच्छा है कि आप अपने दिल की 
तख्ती से सब कुछ साफ फरे ? 
उत्तर--लेकिन यह इच्छा तो उस समय तक है कि जब तक 
ओर इच्छाएँ भी वाकी हैं।जब यह इच्छा पेदा हुईं कि बाकी 
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इच्छाएँ न रहें तो दिल में साहस पेदा हो गया कि अब 
उनको मिठाये बग्रेर न रहेंगे, और जब ये इच्छाएँ गई 
तो उनको मिटाने की इच्छा तो खुद ही चली जायगी। 

एक समय मुझ से किसी ने पूछा कि महाराज,जब कुल इच्छाओं 
का अत्यन्त अभाव ही मोक्ष हूं तो फिर ईश्वरीय इच्छा करना भी 
तो बन्धन ही होगा १ मैंने कहा, ठीक है, लेकिन भेद इतना है कि 
जब आप के पांव में कोटा चुभता है तो आप उसको निकालने 
के लिए दूसरा कॉटा लेते हैं; लेकिन जब पांव का कॉटा निकल गया 
तो हाथ का कॉटा बेकार हो गया । इसी तरह जिस मन में बेइन्तहा 
इच्छाएं अपना कास कर रही हैं. उनको निकालने के लिए 
ईश्वर-दशेन की इच्छा जरूरी है। जब यह पेदा हुई, बाक़ी इच्छाएँ 
जाती रहीं और इस इच्छा का यह प्रभाव हुआ कि ईश्वर की 
समीपता और दशेन हुए, और जब यह समीपता मिली तो यह 
इच्छा भी गायब हो गई। 

इसलिए जब तक सांसारिक इच्छाएं मन में हैँ उस समय 
तक ईश्वर की इच्छा का होना जुरूरी है और जब यह इच्छा मन में 
आ जायगी बाकी इच्छाएँ भाग निकलेंगी, और जब मन मे कोई 
इच्छा न रहेगी तो भगवान के दर्शन होगे; और जब दर्शन होंगे 
तो दर्शन की इच्छा भी उड़ जायगी । 

मेरा सिद्धान्त है--इच्छा के परदे में शान्ति। जब इच्छाओं 
का अभाव हुआ चित्त शान्त हो गया। योग भी यही है कि 
चिचवृत्तियों का शान्त हो जाना या रुक जाना । जब इच्छा ही 
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कोई नहीं तो फिर अशान्ति कैसी? जब अशान्ति नहीं 
तो विक्तेप कैसा? और जब विक्षेप नहीं तो चित्त-्ृत्तियों का 
निरोध आप ही हो गया। ईश्वर-दशेन की इच्छा सविकल्प 
समाधि है और इस इच्छा का भी अन्त में मिंट जाना निर्विकल्प 
समाधि है। ' 


चाह गई चिन्ता गईं मनुआ वेपरवाह | 
जिनको कछु ना चाहिए सो शाहनपति शाह ॥ 


प्रश्न--शान्त अवस्था में इच्छा क्‍यों पेदा हो जाती है 

उत्तर--अशान्ति के “बाद यह बताने के लिए कि शान्ति 
इच्छा से पहले ही थी और जब एक दफा यह मालूम हो जाता 
है तो फिर शान्त अवस्था में इच्छा पेदा नहीं होती । 

प्रश्न--लेकिन पहले भी ऐसा क्‍यों होता है ? 

उत्तर--इसको जानने की जरूरत क्या है, क्‍योंकि इसका 
उत्तर उस शान्त अवस्था की छान-बीन से मिल सकता है जिसमें 
अभी इच्छा पैदा नहीं हुई और बहोँ हम इसलिए पहुँच 
नहीं सकते क्योंकि वह इच्छा के उत्पन्न होने से जाती रही है, 
जो इच्छा के अभाव पर शान्त अवस्था होगी उसमें छान- 
बींन हो नहीं सकती क्योंकि वहाँ तो इच्छाओं का अत्यन्त अभाव 
पहले ही हो चुका है, इसलिए इस बात को जानने की कोशिश 
न करो कि उसमे इच्छा क्‍यों पेदा हुईं।सिफ इतना काफी 
है कि इच्छा क्योंकर मिटे और फिर शान्त अवस्था कैसे आवे | 
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प्रश्न--इच्छा तो ईश्वर में भी है, फिर वह अशान्त क्यो नहीं 
है? 

उत्तर--उसकी इच्छा उसके अधीन है । उसे अपनी 
इच्छा के सामान खुद पैदा करने हैँ और जो सामान पेदा करने हैं 
वह सब उसके पास हैं। इसलिए उसकी इच्छा अनिच्छा के बरा- 
बर है। वह अपनी इच्छा का प्रतिकूल कभी देखता नही क्योंकि 
दूसरा उसके साथ नहीं; बल्कि वह अनुकूल भी नहीं देखता 
क्योंकि उसकी इच्छा के साथ ही सामान तैयार होता है। 
इसलिए उसको यह्‌ फुरसत ही कहाँ मिलती है कि वह इच्छा 
के बाद सामान पैदा होता देख कर अनुकूलता को अनुभव करे । 
इच्छा उसको कहते हैं. जिसके अनुकूल और प्रतिकूल कोई हो । 
जहाँ इच्छा का अनुकूल और प्रतिकूल कोई नहीं वह इच्छा होती 
हुई भी इच्छा नहीं है। इसलिए ईश्वरीय इच्छा बन्धन का 
कारण नहीं है । 

प्रश्न--तो क्या हमको ईश्वरीय इच्छा ने बॉधव रखा हे? 
ऐसा उसने क्यों किया--हसें कैद कर दिया ९ 

उत्तर--उसने तो बॉधा था लेकिन वेघे तुम आप, उसने 
तुमको कुछ बनाया और तुम क्रेद हो गये; क्योंकि अगर ईश्वरीय 
इच्छा के साथ तुम अपनी इच्छा पेदा न करते तो तुमको वन्धन 
ओर केद का अनुभव ही क्‍यों होता ? वन्‍्धन और क्ेद के हकदार 
सो तुस तब हो गये कि जब तुमने अपनी इच्छा को उसकी इच्छा 
के खिलाफ पैदा कर दिया। “उसने वॉधा है! यह आपके क्‍यों 
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जाता १ सिफे इसलिए कि आप और तरह रहना चाहते थे ! 
कैद तो इसलिए जाना कि हमने अपनी आज़ादी कुछ और 
सममी है ! प्रभु पूर्ण हैं, वह इच्छा करते भी निरिच्छा ही रहते 
हैँ, कर्म करते भी नहीं करते । इसी तरह जो उनकी इच्छा से 
मिल कर अपनी इच्छा का त्याग करता है. वह भी शान्त दो 
जाता है । 


इस भाव के जानने वाले को भी सांसारिक पदार्थों में 
आकषेण नहीं रहता क्योंकि जो उसके लिए जुरूरी ६ वह ईश्वरी 
इच्छा से उसे नित्य प्राप्त है और जो प्राप्त नही है वह जरूरी नहीं 
है । इसलिए गैर ज़रूरी चीज़ की इच्छा करना भी तो गैर ज़रूरी 
बात है। इसलिए सांसारिक आकर्षण उसके सन से जाता रहता 
है। जब आकर्षण गया तो इच्छा गई, इच्छा से प्रतिकूलता गई, 
अर उससे शान्ति की प्राप्ति हुई | इच्छाओं का चक्कर एक दुफ़ा तो 
सन पर चल ही चुका है, अब उसको खत्म करना है। 

अब अगर बाहर केवल भगवान ही हैँ तो आकर्षण भगवान 
का हुआ, संसार का सम्बन्ध ही जाता रहा, और अगर बाहर 
असत्‌ ही असत्‌ है तो फिर भी आकर्षण कैसे रहा ! अगर 
बाहर प्रकृति है और वह अपने आनन्द गुण को ईश्वर से ले 
रही है तो भी आकपेण संसार में न रहा । 

एक मत के लोग कहते हैँ कि नित्य पदार्थ तीन इ--ईश्वर, 
प्रकृति और जीव | प्रकृति केबल सत्‌ है; जीव सत्‌+चित्‌ है 
आर ईश्वर सत्‌ +चित्‌-+-आनन्द है । ये तीनों पढार्था' को अनादि 
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मानते हूँ । उनके सिद्धान्त के अनुसार भी आनन्द गुण नतो 
जीव का है और न॒भ्रक्घति का, चल्कि ईश्वर का है। इसलिए जो 
आनन्द प्रकृति में नज़र आता है वह तो ईश्वर का हुआ, इस तरह 
भी आकर्षण पदार्थों में कहाँ रहा ? 

चौथा सिद्धान्त केवल जड़ प्रकृति को मानता है | वह कहता है 
कि संसार में ईश्वर कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं है और जीव भी प्रकृति 
का विकार है। हम उनके सिद्धान्त को किसी ओर तरह न देखते 
हुए इतना पूछते हैं कि क्या आनन्द जड़ प्रकृति मे है या उसके 
अन्दर से निकलता है ? अगर वह कहते हैं कि जड़ प्रकृति मे हैं 
तो हम पूछते हैँ. कि आप 9/0०७:९ देख रहे है, फिल्‍म चल रहा 
है और परे पर तसवीरें दौड़ रही हैं। आप कहते हैं. यह सुन्दर 
हैं, अति सुन्दर है और आप कह रहे हे, देखिए आज का फ़िल्म 
कितना आकरषेक (॥70८७७५७7४) और आनन्द्दायक हैँ। दिल खुश 
हो रहा है, उछल रहा है ओर यह सिद्धान्त निश्चित हुआ जा रहा 
है कि आनन्द केवल जड़ प्रकृति मे हैं। अगर न होता तो आज 
इस फिल्म से किस तरह नजर आता ९ लेकिन अभो फ़िल्म श्राधा 
भी चलने नही पाया कि बाहर से नीकर तार लिये श्रा गया और पुद्धा 
कि बाबू जी कहाँ है ? चपरासी ने ठाचे हाथ में लेकर चाउूजी को 
ढु वाया । बावूजी पूछते हूँ क्‍या है ? जवाब डिया तार है । वायूजी 
का दिल आधा धड़क गया, लेकिन फिर खयाल आया फ़ि शायद 
यह काई खुशी का वार हो; पहले ही फेसला क्‍यों कर लिया। उस 
आदमी को रोका,चपरासी ठहरा। एक तरफ़ को हो कर तार पर्ड़ा । 
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क्या देखते हैँ कि उसमें लिखा है --१ ०७४ #4९70 5&70ए४ए वी 
(तुम्हारा मित्र सख्त चीमार है)। बस फिर क्या था; हाथ थर्स गये, 
तार नीचे गिर पड़ा और चपरासी के कन्वे पर हाथ घर दिया। 
दूसरी तरफ से आवाज़ आई--“आओ, जल्दी आओ, फिल्म का 
निहायत अच्छा पाटे तो अब आया है !! लेकिन यहाँ फुर्सत 
डी कहाँ है कि किसी की आदाज़ को सुने ! कुछ घबराकर वाहर 
को चलने लगे । दूसरे दोस्त ने हाथ पकड लिया--'कहों जा रहे 
हो, क्‍या हुआ ? देखते हो कितनी अच्छी तम्बीर है। अभी आप 
भी तो कह रहे थे कि फिल्‍म निहायत अच्छा है।' लेकिन बाबूजी 
के हृवास फाख्ता हो रहे है। जब उनकी इस हालत को देखा तो 
दोस्त ने पूछा-“आखिर क्या हुआ, खैर तो है ? इस तरह उदास 
क्‍यों हो गये और फिल्‍म की तरफ नज़र उठा कर भी नहीं 
देखते १! उन्होंने कहा--'क्या पूछते हो, तुम्हें सालम है कि 
फर्लों आदसी सेरा दोस्त है और वह मुझे अपने से भी ज़्यादा 
ध्यारा है ?! उन्हों ने कहा--.हॉ-हों. क्‍यों नहीं,आखिर हुआ क्या ?? 
जवाब दिया कि वह सख्त बीमार है। मेरा दिल हिल गया है । 
उनकी यह बात सुनकर उस दोस्त ने कद दिया--'जाने भी दो, 
जूरा इस सिनेसा को तो देख लो, दिल चहल जायगा | मैं तुमसे 
सच कहता हूँ, बड़ा ही आनन्दटायक और [70872७४08 फिल्‍म 
है ।' बाबूजी ( कुकलाकर )--छोड़ो भी, क्या बातें कर रहे हो ! 
तुम्हें मालूस होना चाहिए कि यह फिल्‍म अब मुझको अत्यन्त ठुख- 
दायी प्रतीत हो रहा है ।” उससे पूछा--यह क्यों ९? जवाब दिया 
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मेरा दिल हिल गया है इसलिए यह मुझे! अच्छा कैसे लग 
सकता है ?? 

अब ज़रा देखिए, फिल्म तो अब भी वही है वल्कि पहले 
से भी अच्छा है, लेकिन वाबू जी का दिल हिल जाने से उसमें से 
आनन्द का वह तमास आकर्षण जाता रहा और फिल्म और 
उसकी तमास खूबियों नीरस हो गई । अगर फिल्म मे आनन्द 
था तो अब भी उनको मिलना चाहिए था | नहीं, बात यह थी कि 
पहले चित्त मे कोई ज्ञोभ न होने के कारण फिल्म बाबू साहब 
के अन्दर के आनन्द को फिल्म के शीशे में दिखा रहा था और 
बाबू जी को यह ज्ञान हो रहा था कि आनन्द फिल्म से आ रहा है 
लेकिन जब उनकी चित्त-वृत्तियों मे क्षास पैदा हुआ तो वह आनन्द 
क्षाभ् की लद॒रों में गुम हो गया इसलिए फिल्म के शीशे मे अपने 
अन्दुर के आनन्द का ग्रतिविम्ब कैसे नजुर आता ? पस 
सिद्धान्त यही स्थिर हुआ कि आनन्द जड़ प्रकृति मे नहीं है बल्कि 
अन्दर--चित्त की वृत्तियों के निरोध में है। 

आप कह सकते हैँ कि नहीं, शब्द, स्पशे,रूप, रस ओर गन्ध इन 
पाँच वस्तुओं में आनन्द है। आप कैसे कहते हैं कि आतन्द इनमें 
नहीं ? अगर इनमें आनन्द न होता तो महुष्य कभी इनकी तरफ 
न दौड़ता | इसका उत्तर यह है कि “अगर इनमे आनन्द न होता 
तो मनुष्य इनकी तरफ कभी न दौड़ता” यहू बात तो तब ठीक 
होती जब यह भी ठीक होता कि अगर जल सृग-तृष्णा के जल 
में न होता तो सनुष्य कभी उसकी तरफ न दौड़ता | हालों कि देखने 
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में आता है कि सनुष्य को अक्सर सृगठृष्णा के जल में जल का 
भान होता है या सीपी में चॉदी का भ्रम होता है । 
तो आहुए ख़ुतनी मुश्क जोई अज सेहरा | 
ज नाफ़ सेश खूबर न दारी खता ई" जास्त ॥ 

तू खुतन ( एक देश का नाम ) का रहनेवाला झग ( हिरन ) 
है, नाफा-कस्तूरी तेरे पास है लेकिन तुकको उसका पता नहीं 
इसलिए तू उसके पीछे दौड़ता फिरता है और जद्जलों में मारा- 
मारा ह्ंढ़ता है। जब तेरी खुशबू के चन्द परमाणु किसी 
कारणवश किसी भराड़ी की पत्तियों से लिपट जाते हैं या हवा 
तेरे उन सुगन्धि भरे परमाणुओं को किसी बृक्त की पत्तियों से 
लपेट देती है तो तू उसको सूंघ कर अनुभव करता है कि 
खुशबू उन पत्तियों में से आ रही है। लेकिन यह गलत है--भ्रम 
है। इसी तरह सनुष्य को जो सुख इन शब्द, स्पशे, रूप, रस और 
गन्ध से प्रतीत होता है वह इसके आन्तरिक झुख का प्रतिविम्ब 
होता है, लेकिन इसको अनुभव ऐसा होता है. कि सुख इन चीजों 
में है। 

दूसरे, देखने में आता है कि शब्द, स्पशे, रूप, रस ओर 
गन्ध के दो हिस्से हँ--एक इन्द्रियों के अनुकूल, दूसरा स्वभावत- 
प्रतिकूल | इसलिए इनका आधा हिस्सा तो आकर्षण रखता ही नही, 
अब रहा दूसरा आधा, वह भी बेहद परिणामी है। बुख्तार होने 
पर मिश्री भी कड़वी लगने लगती है, कान दुखने पर राग अच्छे 
नहीं लगते, आँख खराब होने पर प्रकाश बुरा लगता है, त्वचा में 
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खराबी हो तो रेशम के छूने से भी उसकी कोमलता का सुख नहीं 
मिलता, और ,ज्ुकाम होने पर खुशबू नहीं आती; इसलिए सालूस 
होता है कि जो आधा हिस्सा सुख का बाह्य संसार में शब्द, स्पर्श 
आदि की शक्क में नज़र आता है वह भी खतन्त्र नहीं है; वह 
भी हमारी इन्द्रियों की दुरुस्ती पर निर्भर है। गोया आधा 
क्‍हेससा भी परतन्त्र ठहरा ! अच वह अल्प-सा भाग जो सुख का 
इन भोगों में नज़र आता भी है उसमें ओर कई कष्ट मौजूद हैं । 

अव्वल तो इनकी इच्छा में अग्राप्ति का कष्ट है, दूसरे इनकी 
श्राप्ति में इनके जाने का भय, तीसरे, जाने में चले जाने का दुःख 
है। फिर संसार में जो अल्प-सा सुख पदाथों की शक्क में है उसके 
चाहने वाले अनेक लोंग हैं ! जब हम उस सुख को लेने की कोशिश 
करते हैं तो बाकी उसके चाहनेवाले हमारे शत्रु बन जाते हैं और 
हमको अपने इरादों में कासयाब होने नहीं देते। वह भी सज- 
यूर हैं क्योंकि जिस तरह हसको वह सुख अच्छा लगता है उसी 
तरह दूसरों को भी अच्छा लगता है। पस जब हम उसको पने 
की कोशिश करते हैं तो दूसरे डरते हैं. कि कहीं ऐसा न हो कि 
यह ले जाय तो हम क्या करेंगे। अब बेर-विरोध, ईषो-लालच, 
लड़ाई-मगढ़े, फ़िसाद, मक्कारियॉ-चाल्बाजियों, धोखे-फरेब आदि 
सब शुरू हो जाते हैं. और मनुष्य के प्राण हर समय खतरे में रहते 
है। अव्वल तो इतनी बड़ी दुनिया में इतने ज्यादा लोंगों मे सुख 
का बड़ा हिस्सा लेना ही बहुत सुश्किल है और अगर कोई किसी 
तरह ले भी ले तो वह उसको मारे डर के भोग ही नहीं सकता। 
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गोया इनकी आम्राप्ति में तो कष्ट हे ही, लेकिन प्राप्ति में एक भय 
का बड़ा हिस्सा उसके तसाम सुख को खराब कर देता है और 
फिर सुख को बाहर दूंढ़ने से मनुष्य की पूर्णता में फर्क आता 
है कि वह तभी तो सुख को बाहर हूं ढ़ रहा है जब कि वह उसके 
अन्दर नहीं है और बाहर ढ़ढ़ने का ख्याल बाहर के सुख को 
देख कर ही पेदा होता है। और फिर देखिए, बाहर भी सुख 
का कोई स्थान हमें मुस्तक्तित और नित्य नज़र नहीं आता, 
क्योंकि जो पदार्थ आज हमें सुख देता है वह कल दु.ख देने 
लगता है, इसलिए बाहर सुख का कोई केन्द्र तो नज़र नहीं 
आता। आज कम्बल से सुख मिलता है, कल गमियों मे 
उसके उतारने से, आज रुपया सुख देता है, लेकिन जब 
डाकू आ जायें तो उसका न होना ही सुख देता है; बाल-बचे 
जब मर्जी के मुताबिक चलें तो सुख देते हैं और जब कोई बद- 
नामी और दुःख का कारण बनें तो दुःखरूप हो जाते हैं। आज 
इज्जत ने सुख दिया, कल उस पर धब्बा लग गया, तो रूयाल 
आया कि इज्जत न होती तो श्राज इस पर धब्बा ही क्‍यों लगता | 
आज एक मकान बनाया तो वह बड़ा सुख दे रहा है, कल 
भूकम्प आया तो उससे बेठे हुए उसकी बड़ी छतों को देखकर भय 
लगने लगा ! आख़िर संसार मे कोई पदार्थ ऐसा तो नजर नहीं 
आता कि जिसमें पूर्ण सुख हो ओर हमेशा एक जैसा सुख मिलता 
रहे | यहां तक कि इस जीवन में सुख तभी तक है, जब तक 
यह आराम दे रहा है। लेकिन जब इसने कष्ट दिया, बीमारी ज्ञग 
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गई तो मौत सॉगने लगे; गोया जीवन भी कष्टरूप हो गया। 
स्वर्ग मिल गया लेकिन जब बड़े खर्गे को देखा तो उसका सुख भी 
जाता रहा या उसको यहाँ तक बरता कि उसकी इच्छा ही मन से 
उतर गई | कल्न एक सूट आपने सिलाया और उसको देख कर 
अत्यन्त हर्षित होने लगे, लेकिन तीसरे ही दिन वह तबियत से 
इस तरह मिल गया कि उसकी खुशी तो जाती रदह्दी और नये 
सुट की इच्छा पेदा हो गई। या तो पदार्थों मे खुख बदलता 
गया, वह पहले सुख के पदार्थ दुःख में परिणत होते गये, 
या उनको भोग-भोग कर उनका सुख जाता रहा। इसलिए स्पष्ट 
होता है कि सुख बाहर नहीं । जब एक ही समय में एक पदार्थ से 
सुख मिलता है. और दूसरे समय से नहीं तो फिर सुख उसमे 
किस तरह हुआ ? लेकिन आप कहेंगे कि सुख बाहर है तभी 
ता मिलता है; अगर न हो, तो सिले ही क्‍्योंकर यह अलहदा 
बात है कि बदल जावे ? तो इसका जवाब यह है कि जिसको आप 
बाहर सुख कह रहे हू वह बाहर हे कहों ? अगर किसी एक चीज 
मे हे ता फिर उसको वहीं रहना चाहिए | दृष्टान्त के तोर पर-- 
आपको दूध की इच्छा हुई । आप ने उसे पिया। आपने कहा 
कि सुख इसमे हैं और आपने यह नियम या सिद्धान्त कर दिया कि 
सुख दूध मे है। लेकिन कल आपको अजीण हो रहा है और वद्दी 
दूध आपके सामने लाया जाता हैँ तो आप उसको देखते तक 
नहीं और कहते हैँ कि ले जाओ मेरे सामने से, मुमक्ती यह ज्ुस 
भी अच्छा नहीं लगता, मेरा तो इसकी शक्ल देखने को दिल नहीं 
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चाहता । इससे निश्चित होता है कि सुख दूध में नहीं है और 
न ही किसी प्रकार का स्वाद । तो फिर सुख दूध में क्‍यों नजुर 
आया ? और वह क्‍या था) मेरे रूयाल में अन्दर की 
इच्छा की सुताबक़त या अनुकूलता का नाम सुख है। अगर ऐसा 
न होता तो किसी चीजु को न चाहने पर उससे सुख मिलना 
चाहिए था। 

किसी के प्रियतम को नरक में डाल कर भगवान्‌ ने पूछा कि 
तुमको क्या चाहिए ? उसने कहा कि मेरा प्रीतम। भगवान ने 
कहा--वह तो नरक की जलती आग में पड़ा है, छोड़ो उसे, क्‍या 
करोगे ? यह तो तुम्हारे सच्चे और नि.स्वार्थ इन्द्रियों के भोगों से 
ऊपर प्रेस को देख कर में तुमसे प्रसन्‍न हो गया हूँ, इसलिए यह्‌ 
स्वगे तुमको दिया जाता है, जिसंको लोग बड़े-बड़े तप के बाद 
हासिल करते हैं।! उस प्रेमी ने धन्यवाद देते हुए प्राथना की 
कि प्रभो ! आप मुझे स्वगे देना चाहते हैं या नरक ? अभु ने 
फरमाया-- स्वर्गं--नके क्‍यों ?” तो उसने पूछा--'भगवन्‌ ! स्व 
किसको कहते हैं और यह आप मुमे क्‍यों दे रहे हैं ९! तो 
भगवान्‌ ने फरसाया कि हम तुम पर प्रसन्‍न हैं इसलिए स्वर 
तुम्हें दिया जा रहा है और इसलिए देते हैं कि इसमे 
चड़ा सुख मिलता है। उसने कहा-'भगवन्‌ ! मुझे तो इस 
स्वर्ग में ज़रा भी सुख नहीं मिल रहा है। मेरा मन इसमे ज़रा 
भी नहीं ज्गता |? प्रभु ने मुस्करा कर पूछा--“वह क्‍यों? तो 
उसने आर्थना की कि प्रभो ! मेरा मन किसी में नहीं ल्गता। 
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झुमे! अपनी इच्छा के अनुकूल कोई चीज़ यहाँ नहीं सिल 
रही है; क्‍योंकि जिसको में चाहता हूँ वह यहाँ है नही और जो 
यहाँ हैं उनको में चाहता नहीं; इसलिए यह स्वर्ग आराम के 
9००॥6८०४०॥ या गुण को लेकर तो सेरे लिए स्वर्ग नहीं 
हो सकता, हाँ, अगर किसी और की दृष्टि से यह स्वर्ग है तो 
अभे, इसको लेकर वह खुश होगा कि जो इसको चाहता 
है। यह मेरे लिए स्वर्ग नहीं हो सकता; इसलिए अभो, मुमे 
मेरा स्वर्ग दिया जावे!” भगवान ने हँस कर पूछा--आखिर 
चह स्वर्ग कोन-सा है. जिसको तुम चाहते हो ९” तो उसले कहा 
कि प्रभो | मेरा मन केवल एक ही मे लगता है ओर वह है मेरा 
प्रीवम कि जिसको देखकर मुके आपकी याद आया करती है। 
अगर वह न मिले तो फिर मुमे कुछ नहीं मिला। भगवान ने 
कहा--अच्छा, हम समझ गये; तुम उसको चाहते हो जो 
इस समय नरक की अप्रि में जल रहा है । उसको लेने के लिए 
तो तुम्हें, नरक सें ज्ञाना पड़ेगा क्योंकि इस समय में उसको 
यह स्वर्ग नहीं दे सकता !” प्रेमी ने कहा कि प्रभो ! जल्दी 
कीजिए, मुझे; वहीं स्वगें दे दीजिए जहाँ वह मेरा प्रीतम है। 
और लोगों को द्वी यह स्वर्ग मुबारक हो ! भगवान ने कहां-- 
“अरे, उसमें तो सिवाय दुःख के ओर कुछ है नहीं, फिर तुस 
उसको क्यों भाग रहे हो ?? उसने कहा कि प्रभो ! जब में अपने 
प्रीतम को देख लगा तो झुमको मेरा स्वर्ग मिल जायगा, क्योंकि 
वहाँ पर मुककों अपने चित्त की अनुकूलता मिलेगी और उसमे 
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जिस कदर में लीन हो जाऊँगा उसी कदर मुकको सुख मिलेगा । 
सुख की अधिकता में मुझे; दुःख का ज्ञान ही कहों हो सकता 
है? नरकतो मेरे झ्याल में दुःख का नाम है और स्वर्ग 
सुख का। इसलिए जब एक पुरुष एक समय सुखी हो तो 
फिर उसी समय वह दुखी नहीं हो सकता। जब मे अपने 
प्रीतम के दर्शन के सुख को अनुभव करूँगा तो नरक का दु.ख 
मुझको लग ही नहीं सकता, इसलिए मुझको स्वर्ग ही स्वर्ग 
मिलेगा ।” भगवान ने फरमाया--'तो स्वर्ग तुम उसको कहते 
हो जहाँ तुम्हारे चित्त की अनुकूलता मिल सकती है?” 
प्रेमी ने कहा--'हाँ, प्रभो ।' भगवान प्रसन्न हो गये और फरमाया 
मैं भी जानना चाहता था कि तुम्हारा भाव कहाँ तक पक्का है । 
देखा, तुम अपने भाव की परिपकता से नरक को स्वर्ग बना सके 
हो, इसलिए इसका इनाम यह है कि अब तुम्हारा प्रियतम तुमको 
तुम्दारे स्त्र्ग में ही मिलेगा” इससे स्पष्ट होता है कि सुख 
चित्त की अनुकूलता का नाम है, किसी और चीज़ का नहीं। जब 
यह सत््‌ है तो वाह्य सुख की कल्पना तो असत्‌ ही हो गई । 

मुझे एक दफ़ा एक महात्मा मिले और कहने लगे कि महा- 
राज, ऋषिकेश वढ़ी आनन्ददायक जगह हे । मेंने पूछा--“महा- 
"राज, यथहों कोई दुखी नहीं रहता ?! उन्होंने कद्दा कि नहीं, 
यहोँं दुखी तो बहुत है। मैंने कहा--फिर ऋषिकेश 
आतन्द' उनकी देता है जो पहले दी मुखी है या उनको कि जे 
टुखी हें? आनन्द वालों को तो आनन्द दिया ही क्या, और 
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हुखी को आनन्द न दिया तो फिर यह आनन्ददायक रहा ही 
कैसे ९? उन्होंने कह्ा--तो क्या यह टुःखरूप है ?? मैंने कहा--/वह 
भी नहीं; क्योंकि इस समय आप, में और कई लोग यहाँ 
सुखी दें ।” उन्होंने कद्दा--“क्या दुःखरूप और सुखरूप दोनों ही 
एक समय में है ?* मेंने कहा कि वह भी नहीं, क्योंकि आप 
केवल सुखी हैँ ओर दूसरा केवल दुखी है । उन्होंने कहा 
कि फिर ऋषिकेश क्‍या हुआ ? मैंने कहा--'कुछ भी नहीं और 
सब झुछ | ऋषिकेश तो केवल 'है?--अस्तिसात्र | न यह सुखरूप 
हैन दुखरूप और न दोनों का मिश्रण । यह तो केवल एक 
स्थान है । जिसको इसमें अनुकूलता मालूम हुईं उसके लिए 
सुखरूप हो गया और जिसको प्रतिकूलता का अनुभव हुआ 
उसके लिए दुखरूप हो गया | और जिसको एक ही समय में 
दुख और सुख दोनों का भान हुआ उसके लिए सुख और दुखरूप 
दोनों ही हो गया । इसलिए ऋषिकेश और कुल संसार केवल 
“है! और कुछ नहीं । यह एक प्रकृति है। हमारी भावनाएँ जिस- 
जिस क्रिस्म की इसके साथ लगतीं हैं, उस-उस किस्स का रूप 
यह धारण कर लेती है 

प्रश्न--लेकिन पदार्थे रूवाह कुछ भी हों, किसी न किसी समय 
तो सुख देते ही हैं। अगर आप के अन्दर से सुख मिलता तो 
जिस समय एक चीज़ से सुख मिलना है उस समय उससे दुख 
हो सकता और जिस समय किसी से दुख मिलना है ' उससे सुख 
लिया जा सकता ९ 
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उत्तर--यह तो आप के अभ्यास पर मुनहसर है। आप 
किसी भी पदार्थ को सुखरूप बना सकते हैं; उस समय भी कि जब 
वह आपके लिए सुखरूप न हो सकता हो | 

एक आदमी को मख्नमली बिछौनों पर सोने की आदत थी | 
वह कभी बिस्तर में एक शिकन ( बट ) को भी बदोश्त न कर 
सकता था। एक दिन एक महात्मा ने आकर उसका बिस्तर बाहर 
फिकवा दिया ओर खुद वहीं बैठे रहे | जब वह आदसी घर आया 
तो अपने बिस्तर को न देख कर हैरान होकर नोकरों को डॉटा 
ओर पूछा कि बिस्तर कहाँ है ? उन्होंने जवाब दिया--“महाराज ! 
जिन महात्माजी को आप सुबह लाये थे उन्होंने उसको फिकवा 
दिया है और आज्ञा की है कि जब आप के मालिक आयें तो मुझे 
बुज्ञा लेना, में उनसे ख़ुद ही बात कर लूगा।' उन्होंने कहा-- 
अच्छा, कट महात्माजी को बुला लाओ, मुझे! जल्दी आराम 
करना है |” नौकर महात्माजी को ले आये। महात्माजी ने आकर 
कहा--'बेटा, इस ज़मीन दी पर सो जाओ। यह तुम्हारे लिए 
अच्छी बात है ।! उसने कहा--'महाराज, यह तो ठीक है, लेकिन 
मुमको सोना नहीं आता । में बहुत अमीर हूँ , मुके सुख केवल 
उस मख़मली बिस्तरे ही में मिल सकता है।” महात्माजी ने 
कहा--नहीं, अ्रभ्चु ने आज्ञा की है कि तुमको कल दस लाख रुपया 
मिल जायगा यदि आज इस गरम और सख्त ज़मीन पर सो 
जाओगे / उसने कहय--“अच्छा महाराज, यदि कत्ल मुझे दस लाख 
रुपया इस ज़मीन पर सोने से मिलेगा तो फिर और चाहिए ही 


यःभ््‌ रच्छा-दरमन 


कया ? सारी उमर में भी इतना रुपया न मिला। अगर ज़मीन 
पर सोने से यह सब कुछ मिल सके तो फिर और चाहिए ही 
क्या ? ऐसा कह कर उस जमीन पर लेटने लगा और 
क्षमीन को चूसने लगा कि मेरी प्यारी जमीन, तेरी सख्ती 
नरमी से अच्छी है, तू सल्लमल से कहीं ज्यादा नरम है, तू बड़ी 
ही अच्छी हे। और मारे खुशी के उस पर इस तरह 
की नींद सोया कि जो उसकों कभी मख्मली बिस्तरे पर 
भी न आई थी | अब देखिए, उसके सुख का सम्बन्ध सखसली 
बिछौने से हो चुका था और वह कहता था कि सुख एक ख्तन्त्र 
पदार्थ है, जिसका सम्बन्ध बिछौने से है।गोया वह सिद्धान्त 
कर चुका था कि अगर बिछौना किसी के पास न हो तो वह 
कभी सुखी नहीं कहला सकता । लेकिन जब उसको मालूस हुआ 
कि महात्मा के कहे मुताबिक्र दस लाख रुपया जुमीन पर सोने 
से मिल सकता है तो उस समय वह जमीन उसको सखमली 
बिछौने से भी सुन्दर हो गई । उससे एक शख्स ने आकर कहा 
कि आप यहाँ क्‍यों पड़े हूं, भिस्तर पर लेटिए तो उसने कट 
जवाब दिया कि ऐसी निकस्सी चीज का नाम क्यों लेते हो | उस 
भनुष्य ले जबर्दस्ती घसीट कर विस्तरे पर ला पठका तो मट़ कहने 
लगे--+तुस सेरे शत्रु हो। तुम नहीं जानते कि इस विस्तर पर 
सोने से कितना नुकसान है| इस समय तो यह बिस्तर मुझे कॉर्टो 
से ज्यादा चुम रहा है। ऐसा कह दौड़ कर जूमीन पर जा लेटे । 
इससे निश्चित होता है कि सुख का सम्बन्ध अगर बिस्तरे 


शत्मदिनय य्द 


से नित्य दोता तो जाना ही क्‍्यों। और अगर जमीन से दसका 
सम्बन्ध किसी समय मी न होना तो उससे मित्रता द्वी केसे 

प्रश्न--लेफिल उसको जुमीन में सुख्य तो उस समय भी न था, 
केवल रुपये के लालच ने ऐसा अनुभव कराया ! 

उत्तर--हमारा ता यही कहना है कि कारंग ख्याददुछ 
भी हो, जिस पदार्थ से अनुहूलता हा। जावे उसी में सुत्य पद 
हों जाता है । उस समय उसका जमीन ही विद्धीने से सुन्दर मालूम 
हो गही थीं। 

जब यह वात है ता बाहर स्तन्त्र नतो मुख ही रहा आर 
न किसी पढाथे से उसका नित्य सम्बन्ध दी दहआ। ऐसी 
दशा में श्रकृतिवादियों से, जो केचल जद (१०५८३) में ही 
सुख देख रहे हें, क्या हम पृछ सकते दे फि उनका सुस्प 
आखिर हे कहाँ? इसी तरह तमाम शब्द, स्पर्श, रूप, रस और 
गन्ध के सुरख्रों का हाल है । 

शब्द>रक आदमी गाना सुन रहा था। उस उसमें आनन्द 
आर रहा था | दूसरे ने आऊर कहा कि इस गाने को सुनने से 
माली नुक्सान होता है | वह गाना छाड़ कर भाग गया | 

स्पशे---सर्श के सम्बन्ध का तो विद्धीने का जिक्र शा 
ही गया । 

रूप--किसी ने एक सुन्दर व्यक्ति को देखा और इससे प्रेम 
किया, लेकिन जब उसको मालूम हुआ कि इस व्यक्ति के सह से 
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उसको बदनास होन! पड़ेगा, और उसके कुछ अवगुण देखे तो 
उसके सौन्दर्य से उसको घृणा हो गई | या जब किसी ने सुन्दर- 
सुन्दर पदार्थ देखे तो वह उनसे प्रेस करने लगा, लेकिन जब उसको 
मालूस हुआ कि इनके संयोग से उसको जेलखाना मिलेगा 
तो बह उन्तको छोड़ कर भाग गया। 

गन्ध--एक पुष्प अति सुग़न्ध वाला था, वह उसको सूंघने 
लगा | लेकिन जब डॉक्टर ने कहा कि इसको सूघने से दिमास 
को नजूला वग्नैरह की बीमारियाँ जग जाती हूँ, तो उसने उसको 
छोड़ दिया । इसलिए मालूम होता है कि जो क्षणिक या अल्प सुख 
इसने पदार्थों में मान भी लिया था, वह भी हमको स्वीकार नहीं है । 
दूसरे, अगर फिर भी कोई कहता है कि नहीं, सुख इनसे 
है ही; क्योंकि स्थूल्न दृष्टि से नजुर तो आता है, और मिलता भी है 
रुवाह वह भ्रम है या कुछ है, या हमको आदत पड़ गई है कि 
चन्द चीज़ों को सुख का कारण मान लिया है, ओर उनसे सुख ले 
रहे हैं; तो फिर भी हमारा कहना है कि ज़रा और देख लीजिए 
कि आप इस क्षणिक, साने हुए या अल्प सुख को किस कीमत 
से खरीदना चाहते हैं। 


संयोग में वियोग का भय 


एक साता जी ने एक समय मुझे अपने वाग से एक 
अत्यन्त सुन्द्र पुष्प तोड़ कर दिया ओर कहा कि महाराज ! यह 
है आपकी भेंट | पुष्प अति सुन्दर था. में बार-घार उसकी तरफ 
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देखने लगा | गोया सूरत यह थी कि गुलाब का खिला हुआ पुष्प 
था जिसके साथ एक लम्बी-सी डण्डी लटक रही थी। मेने 
उस डण्डी और पुष्प को देख कर कहा--'माताजी, आपने मुमे 
इतना सुन्दर पुष्प तो जुरूर दिया, लेकिन इसका भयद्छर कॉटा तो 
उतारा ही नहीं ” बह कहने लगीं, महाराज, क्षमा कीजिए, में वृढ़ी 
हूँ, मेरी दृष्टि मन्‍्द है इसलिए देख न सकी | आपको चुभा तो नहीं 
लाइए में उत्तार दूँ।” मेंने कह्य--'माताजी, चुभा तो वेशक नहीं, 
लेकिन हो सकता था कि चुभ जाता। लीजिए अपना पुष्प, 
इसका कॉटा निकाल दीजिए ।” माताजी ने घबराते हुए पुष्प वापस 
ले लिया ओर उसकी डण्डी को एक सिरे से दूसरे सिरे तक देखने 
लगीं। उसमे कॉटा न तो देखने से नज़र आया ओर न हाथ से 
मालूस हो सका। आखिरकार वह हैरान हो गई' और कहने लगी-- 
भह्दाराज, में सन्द-दृष्टि हूँ, मुझ को कॉटा नजर नही आता, आप 
ही उतार डालिये ।' मेंने कह्दा--“माता जी, में न उतारूँगा आप ही 
उतारिये। क्योंकि आयन्दा आप फिर ख़ुद कोंटा उतार कर ही 
इस किस्म के फूल किसी को दिया करेंगी ।' उन्होंने फिर कॉटा 
देखने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब हुई" | आखिर कहा-- 
भहाराज, बूढ़ी माताओं का काम उनके बेटे कर दिया करते हैं । 
आप ही कॉटा उतार भी दीजिए और बतला भी दीजिए, ताकि 
आयन्दा एहतयात से काम लिया जा सके ।' 

मैंने पुष्प को ले कर माता जी से पूछा कि माता जी, आपने 
यही पुष्प मुझे क्‍यों दिया और कोई दूसरा क्यों न दिया? तो 
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कहने लगीं--“चूं कि यह हमारे बाग मे सब से सुन्दर पुष्प 
था। मैंने कहा कि सुन्दर क्‍यों दिया, खराब क्यो न दे दिया ९ 
वे कहने लगीं--'महाराज, जिससे आपको भला मालूम हो ।' मैंने 
कहा--तो इसका मतलब यह हुआ कि में इसे देख कर 
इसकी सुन्द्रता से प्रेम करूँ ?” माता चुप हो गई' । मैंने कहा कि 
माता जी, जब यह मुमे सुन्दर मालूम होगा तो मेरा इससे एक 
प्रकार का मानसिक संयोग हो जायगा और इसके बाद चन्द्‌ ही 
मिनट में यह फूल मुरका जायगा; जिसका परिणास यह होगा 
कि मेरा मन जो इससे संयोग पैदा कर चुका है. वह इसके नाश 
से उस स्थान पर न ठहर सकेगा, और उसको जरूर गिरना 
पढ़ेगा । 


इसलिए संयोग मे वियोग का कॉटा है। कित्तना जबदस्त 
है और किस कदर जोर से चुभता है। माताजी, यह कॉटा 
ता आपने उतारा भी नहीं और फूल मुझको दे दिया ! साता चुप 
हूं। गई और फिर कहने लगी--महाराज, मेरी इतनी तेज्‌ 
नजर कहोँ थी कि इस क्रिंस्म के कॉटे को देख सकती । यह तो 
.खुदेबीन ((000900.४० ६०७.) से भी नजुर नहीं आ सकता इस 
का तो कोई तत्ववेता ही देख सकते हैं ।हम तो केवल किसी 
चीज के सौन्दर्य को देखकर उससे प्रेम करना शुरू कर देते हैं; 
ओर जब उस परिणामी पदार्थ का नाश हो जाता है तो हमारे 
मन को बड़ा कष्ट होता है। अहा, केसी अच्छी बात का पता 
लगा ! पुष्प में कॉँटा ! भयक्कूर कॉटा निकला !” 
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यही हाल संसार की ,खुशियों का है। जब मनुष्य उनके बाह्य 
अल्प सौन्दर्य को देख कर अपना सन उनको दे बैठता है तो यह 
अपने स्वभाववश नाश होने लगते हैं या वदलने लगते हैं ओर 
मनुष्य को इस संयोग के न रहने का अत्यन्त कष्ट होता है। 
चह नियस है कि जिस पदार्थ के रहने से सुख हो उसके न 
रहने से दुःख होता है। इसलिए संसार में जितने पदाथे हैं उनसे 
संयोग के बाद वियोग अवश्य आता है। इसका परिणास 
यह है कि मनुष्य को वह वियोग असह्य हो जाता है। इस दृष्टि से 
भी संसार की अल्प खुशी के इर्द-गिर्द कितना भयंकर सपे विय्ोग 
का चक्कर लगाये बैठा है ! 


अल्प सुख फा अल्प समय 


हमारे जीवन के २४ घण्टे बनते हैं। उनके दिन ओर 
रात दो हिस्से होते हैं। उसमें से रात का समय तो इस 
अल्प सुख के बगैर ही जाता है क्योंकि सोये पढ़े हम इनको 
भोग नहीं सकते । रहा दिन का समय, वह हमारा कशमकश, 
इच्छाओं ओर चिन्ताओं में बीत जाता है । जो कुछ बाकी बचता है 
वह संसारी पुरुषों से लड़ाई-मगढ़े मे गुज़रता है कि में इसको लेगा, 
उसको लूगा आढ़िं। जिसमें से अगर भौर से देखा जावे तो ऐसा 
समय कि जिस समय मे हम इस अल्प सुख को भोग करने के 
लिए निश्चिन्त हो वहुत ही कम मिलता है। लेना तो है सुख और 
चिन्ता यह लगी दे कि यह सुख सिले कैसे ? हसारा सुख के 
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अनुभव करने का समय तो सुख की इच्छा और उस श्रयत्न में 
जा रहा है, जिससे शान्ति का हर समय अभाव होता रहे। 
अच्छा, किसी न किसी तरह वह समय सुख-भोग का आ ही गया 
ओर मलुष्य ने उसके लिए हर क्रिस्म की आपत्तियों भी सहन कर 
लीं, लेकिन वह ज्णिक शब्द, स्पशे, रूप, रस और गन्ध का सुख 
भोगत्ते-भोगते नष्ट हुआ जा रहा है। अब उस सुख के अभाव 
पर उस सुख को श्राप्त करने का दुःख तो लाख गुना है और सुर 
एक गुना; और फिर एक गुना सुख के नाश पर फिर दुःख सामने 
है कि आह वह तो जाता रहा ! अब फिर उसको किस त्तरह प्राप्त 
किया जावे” गोया फिर वही चक्कर शुरू हो गया । इसका सतलब 
यह हुआ कि हम उतने से सुख के लिए ( जो कई युक्तियों से 
पता चल चुका हे कि सुख वहाँ हे नहीं जहाँ हम देख रहे 
हैं) हमको कितना कष्ट सहन करना पड़ता है। चास्तव मे यह 
सुख एक दाना है, जिसको देख कर मन का पक्षी उसके मोह- 
जाल में फँस जाता है और जब नाश के शिकारी का मुँह देग्वता 
है तो इसको वह दाना खाना भी झुश्किल हो जाता है और 
बेचारा सहम-सहस कर घुल जाता है। 

- अगर गौर से देखा जावे तो यह अल्प सुख का दाना ही संसार 
के बन्धन में हमको जकड़ रहा है। लेकिन यह जानने और सुनने 
पर भी हम इसको छोड़ नहीं सकते । वच्चा जब आग से हाथ जला 
लेता है तो फिर उसको नहीं छूता, लेकिन मनुष्य रोज़ इस किम्म 
की चोटें खाता है और फिर उन्हीं पदार्थों की इच्छा करता है ! 
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अच्छा, लोग कहते हैं कि सुख धन मे है । 

पहले तो धन के सुख को लेने के लिए धन की आवश्यकतां है, 
ओर धन' सम्वय करने के लिए अनेक प्रकार के यत्र की ज़रूरत 
है; गोया धन संग्रह करने की इच्छा पैदा हुई तो बेचारा मनुष्य 
अनेक दुःख के बन्धनों में जकड़ गया--अनेक प्रकार के यन्त्रों 
मे बेंध गया । द्नि-रात इधर-उधर मारा-मारा घूमने लगा। घर्स- 
अधम्े का ,ख़्याल द्वी छूट गया। जिस तरह भी हो धन मिलना 
चाहिए। बड़ी मुश्किल से कुछ घन इकट्ठा किया तो उसको रात 
को ही चोर लग गये। अब बेचारा फिर रो रहा है। अगर 
न भी चोर ले गये तो फिक्र यह लगी है कि किसी तरह यह 
धन जाता न रहे | गोया जो जीवन धन से आराम लेने के 
लिए था वह जीवन घन की रक्षा का एक मात्र साधन बन गया 
अब रुपया अन्दर है, आप बाहर बेंठे हैं। कोई उसको लटने 
आता है तो कहा जाता है कि पहले हमको मार लो, फिर हमारे 
धन पर कब्जा करना। इससे निश्चित हुआ कि जीवन घन के 
लिए बन गया, धन जीवन के लिए न रहा | ख्रेर, जो लाख शक्ों 
से धन इकट्ठा किया भी गया था वह रास्ते में चलते-चलते कोई 
सुन्दर पदाथे देख कर लुट गया । अब धन को देकर उस चीज़ 
को खरीदा जा रहा है। जब उसको घर लाये तो उसका क्षणिक 
सुख भी किसी शतिकूल कारण से जाता रहा। इसलिए जिस 
सुख के कारण घन को चाहा था जब वह भी न मिला तो फिर 
घन की इच्छा का अथे ही क्या रहा ! 
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एक को इज्जुत मिल गई | अब उस इज्जत को कायम रखने 
के लिए तरह-तरह के दु.ख मेले जा रहे हैं। व्याह-शादियों और 
गार्डेन पार्टियों पर रुपया अपनी हैसियत से ज्यादा खच्चे किया 
जा रहा है ताकि इज्जत मे फूल न आ जावे | गरज्ञ कि हर चढ़े 
आदमी को पार्टी दी जा रही है, बड़ो से मेल-जोल रखा जा 
रहा हे, बड़े-बड़े मकान बनाये जा रहे हैं, बड़ी-बड़ी मोटरकारें रखी 
जा रही हैँ । यहाँ तक कि बड़े बनने के चास्ते सब दु.ख अपने ऊपर 
इकट्टे किये जा रहे हैँ लेकिन परिणाम यह हुआ कि बह तमाम 
नक्शा ज्यादा देर तक न चल सका और एक दिन 'तसाम इज्जत 
की इमारत पहली छोटी इज्जत को भी ले गिरी और यह हेरान 
होकर कहने लगा कि “आह ! यह क्‍या किया। मैंने इस किस्म 
की इड्जत की ख्वाहिश दी क्‍्यों-की जब इसको न रहना था !! 

ल्यादा परिवार की इच्छा हो और वह ईश्वरीय कृपा से 
मिल भी गये परन्तु उनमें से कोई नेकचलन और कोई बद्चलन, 
कोई अच्छा और कोई बुरा निकल आया, कोई बीमार हो रहा 
है, कोई मर रहा है, कोई भाग रहा है ओर कोई अपनी तसाम 
इच्छाओं को मटियामेट कर रहा है तो इन तमाम दु.खों और मुसी- 
बतों को देखकर मनुष्य कह उठता है कि मैंने जिस सुख के लिए 
इनकी इच्छा की थी वह इनमें नहीं, फिर मैंने इनकी इच्छा 
क्यों की! 

जिया तोको समझ न आई; मूरख तें उमर गेंवाई । 

मात-पिता सुत कुटम्ब-कबीलो घन जोबन ठकुराई, 
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कोई नहिं तेरो, तू न किसी को संग रह्यो ललचाई । 
जिया तोको समझ न आईं | 


सखर्गं की इच्छा की, वह मिल गया। जब वहा पहुँचे तो 
अपने से उत्तम स्थानों पर ओऔरों को विराजमान पाया । इधर देखा, 
ज्यादा शान वाले बैठे हैं, मुंह उधर को फेर लिया; उघर क्या 
देखा कि वहों और भी उच्च लोग बड़े सिंहासनों पर बैठे हैं । दिल 
मे वेचेनी पेदा हो गई | आखिर सब तरफ से मुंह मोड़कर अपनी 
अवस्था को उच्च समझना शुरू किया। लेकिन कुछ समय के परचात्‌ 
पेगाम (संदेशा ) आया कि तुम्हारा वक्त पूरा दो गया, अब तुमको 
दूसरे लोक की सेर करना है। रो-रोकर उन चीज़ों से लिपटना 
शुरू किया । लेकिन वहाँ कौन सुनता था ? जबदस्‍्ती निकाले गये 
आर यह कहते गये कि “अफसोस ! मैंने जिस स्वर्ग की इच्छा मे 
इतना कष्ट उठाया, आखिर वह भी न रहा ! में उन चीज़ों से 
सम्बन्ध पेदा कर रहा हूँ जिनका ख़ुद कोई ठिकाना नहीं; जो 
नाशवान हैं, क्णभंगुर हैं । अफ़सोस, मेंने क्या किया 


ऋद्धि-सिद्धियों की इच्छा की | वह अत्यन्त कष्ट के पश्चात्‌ 
मिल गई । कहीं कोई चसत्कार दिखाया, कहीं कोई । लोगों ने आ 
घेरा । पूजा होने लगी--आप ऋषि हैं, मह॒षि हैं, अवतारों के 
समान दे! धन्य है आपको और आपकी जननी को | आखिर 
दूसरा ईश्वर कोन-सा दूं दना है वह आप दी में तो विराजमान है । 
दूसरे दिन एक ने आकर इज्ज़त न की, ख्याल आ गया कि इसने 
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गुस्ताखी की है; मेरी हस्ती को समका तक नहीं। इस मूख को 
यह पता नहीं कि में कौन हूँ | उसको झट शाप दे दिया। किसी 
ने इज्जत की, उसे वर दे दिया | आखिर बड़े महात्मा मशहूर हो 
गये । इधर इनके अन्दर एक अभिमान यह आ गया कि 
में कितना बढ़ा हो गया, लोग मुझ से कितना डरते हैं 
ओर मेरी कितनी इज्जत करते हैं । आखिर मुम-सा व्यक्ति बनना 
कौन-सी सहल बाद है। मैंने भी तो घोर तप किया है। मेरा प्रकाश 
बढ़ा है, में तपस्त्री हूँ इत्यादि | इतने में अहझ्लार की रस्सी ने आ 
बॉया और यह अन्धकूप में जा पड़ा। यह उस ख्लोत-केन्द्र को 
भूल गया कि जिसका प्रकाश था। यह उस श्रकाश को अपना 
समभने लगा ! 

एक बल्ब ( ७४४०) के गिर पतंगे उड़ रहे थे और बड़े प्रेम से 
उस प्रकाश को चूम रहे थे। चूँकि श्रकाश बल्ब में था, इसलिए 
बल्ब को यही ख्याल हो गया कि पतंगे मेरे ग्रिदे धूम रहे हैं, 
मेरा पूजन किया जा रहा है। आखिरकार एक दिन किसी कारण 
से उस बल्ब में सूराख-सा हो गया, जिससे हवा उससें घुस गई 
ओर प्रकाश चहोँ से जाता रहा | नत्तीजा यह हुआ कि एक पतंगा 
भी वहाँ न रहा । वह बलव इन्तजार करता रहा, लेकिन कोई 
न आया आखिरकार किसी सम उसकी मरम्मत की और उस 
हवा को उसमें से निकाल दिया, जो अभिमान की हवा उसमें 
भर गई थी। फिर प्रकाश 5७7०४ 57 द्वोने से (बटन दबाने से) 
उसमें आया । नतीजा यह हुआ कि फिर उसी तरह परवानों 
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का जसघट उस बल्ब के गिर्दे आ जमा हुआ। सगर अब फक्के 
यह था कि बल्ब मारे शरम के रुका जा रहा था ओर कह रहा 
था कि क्‍या हुआ अगर पतंगे भेरे गिदे घुम रहे हू । 
असल वात तो यह है कि यह उस प्रकाश के प्रेमी हैँ जो मेरे 
अद्दक्कर की हवा दूर होने पर मेरे अन्दर आया है। इसमे 
सन्देह नहीं कि प्रकाश का मेरे अन्दर आना तो गौरव की बात 
है लेकिन पतंगों का प्रेम तो प्रकाश से दी है। तमाम बड़ाई 
प्रकाश की है। अगर मुमे; कुछ मिल रहो हे तो वह इसी 
प्रकाश की वदीलत | मेरा अपना हक़ तो वह है कि जब यह 
प्रकाश न रहा था तो एक पतंगा भी मेरे इढ-गिदे नज़र न आता 
था | इसलिए यह मेरे लिए इज्ज़त और नम्रता का मुक्काम है. कि 
तंगे मेरे गिद घूमें । आयन्शा वल्व को यह 'अहतयात हो गई 
फि यद्द तमाम महत्व प्रकाश का है, मेरा नहीं। में तो जर्ख-ए- 
नाचीज़ हूँ । 
लेकिन अकसर ऐसा होता है कि मनुष्य दाता को भूल 
कर धन को हो अपना समम वेठता हू और जब यह नावाजिब 
अहदूार 'आ्राता है तो मनुप्य अहद्वार के वन्‍्धन में फेस जाता है। 
जिसका पशिम यह होता है कि चन्द ही रोज़ में वह शक्तियों 
भी जाती रहती हैं और मनुप्य श्फ्रमोस करता है कि यह क्‍या 
टरआ ! मैने साहफ ऐसी चीज़ों फी इन्छा फ्री मिनके जाने 
से श्स समय मुझकी अत्यन्त कष्ट शो रद्ा है। और दोवारा 
साबा ओर पर्चात्ताप के बाद उन शक्तियों को हासिल करे। 
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अव्वल तो है ही मुश्किल और दूसरे फिर भय है कि कहीं फिर 
यह अहझ्कार आकर न बाँध ले । इन शक्तियों को लेने से फायदा 
क्या ? एक बढ़ी शक्ति परमात्मा की अपना काम कर ही रही है 
जो सब कुछ करने पर भी तमाम इज्जत से अहझ्लार नहीं 
करती; वह अपने काम के लिए काफी है । मुकको अलहदा ताकतें 
बना कर क्या करना है। और दूसरे, इन शक्तियों के लेने से 
मुदआ ( उद्देश्य ) तो शान्ति है. लेकिन में तो और अशान्त हो 
गया था | क्योंकि अपने ही किस्त के चक्कर चलाने लग गया 
था। मुझे; अफसोस है कि मैंने अकसर अपनी बढ़ाई जनाने के 
ही लिए कई लोगों को वर शाप भी दे दिये--उनके लाभार्थ नहीं ! 

एक दफा एक महात्मा ने ईश्वर की आराधना की । भगवान 
प्रसल हुए | दुशेन दिये ओर पूछा कि क्या चाहते हो ? कहा--- 
अ्रभो ! हवा और बारिश (वर्षो) का होना मेरे हाथ मे 
कर दीजिए ! प्रभु ने कद्दा--छुछ और मॉग लो तो बेहतर 
होगा । यह मेरा काम है. तुम इसे लेकर क्या करोगे ।” लेकिन 
महात्मा कोन सालूस क्‍या ख्याल आया कि लिए बगैर रहे 
ही नहीं । आखिरकार प्रश्न से आज्ञा की--तथास्तु!। अब यह 
महात्मा शक्तिशाली बन गये । किसी के खेत पर पानी बरसा, 
ओर किसी की सडक पर छिड़काव कर दिया | जिससे नाराज़ 
हुए उसके खेत पर पानी का बरसना ही बन्द कर दिया। एक दिन 
बड़े ज़ोर से ऑधी चली और कई घण्टे तक चलती ही रही | एक 
बुढ़िया महात्मा जी के पास आकर रोने लगी--“महाराज ! कृपा 

हु 
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कीजिए | मैं गरीब दुखिया हूँ, मेरी एक ही तिनकों की मॉपड़ी 
है और वह भी उड़ी जा रही है | आखिर में कहाँ रहूँगी ? मेरे बच्चे 
सरदी-गरमी से मर जायेंगे । कृपा कीजिए और इस हवा को बन्द कर 
दीजिए। महात्मा जी ने कहा कि में कहोँ तक तुम लोगों कीं 
इच्छाओं को पूर्ण करता रहूँगा ! आखिर मुझे अपना भी तो कुछ 
काम करना हैया नहीं ” लेकिन बुढ़िया बहुत गिढ़गिड़ाई ओर 
बिनती करने लगी कि आप दयालु हैं, दुखियों पर रहम करते 
हैं, कृपा कीजिए ताकि भेरा यह कष्ट दूर दो। महात्मा जी ने 
प्रसन्न हो कर कहा--“जा, हवा बन्द हो गई ।” इतने में क्‍या देखते 
हैं कि हवा का नामोनिशान भी न रहा। लेकिन परिणाम 
बहुत बुरा हुआ और वह्‌ यह कि एक जहाजु जो उस हवा के 
सहारे ठीक चल रहा था, उसके अचानक बन्द हो जाने से फौरन 
डूब गया जिसमें सैकड़ों आदमी मौजूद थे । 
महात्मा जी ने माई की फॉपडी तो ज़रूर बचा दी, लेकिन 
बेचारे सेकड़ों घरों को तबाह कर दिया। उधर खेतों पर वक्त बे- 
वक्त बारिश का नतीजा यह हुआ कि खेत खराब हो गये । उनमें 
कीड़े पड़ गये | गोया दोनों शक्तियों का परिणाम घुरा हो गया ! 
यह देखकर श्रभ्मु का भयक्लुर कोप उस महात्मा पर हुआ। 
उससे पूछा गया कि जब तू इन शक्तियों का दुरुस्त इस्तेमाल 
करना नहीं जानता था तो तूने जिद करके ये शक्तियाँ मुझ से 
क्‍यों मॉग ली थीं १ मैं जहाँइन शक्तियों को रखता हैँ वहाँ 
सर्वेज्ञ भी हूँ और सच व्यापक भी । तू अल्पज्ञ और एकदेशी 
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होने पर इन शक्तियों को लिये बग्रेर न रहा और नवीजे में इतना 
बढ़ा नुक्सान कर दिया ! अब इसका परिणाम तुम्हारे लिए क्‍या 
होना चाहिए ? प्रभु ने कहा कि देखो, अगर मैं इन शक्तियों को 
अपनी प्रसन्नता से तुम को देता तो तुम को उनके इस्तेमाल की बातें 
भी साथ देता जिससे यह नुकसान न होता | उस समय महात्मा 
जी के कष्ट की ह॒द न थी। वह कह रद्दे थे कि--हाय ! मैंने खुद 
अपने लिए ऋद्धि-सिद्धियों की इच्छा क्यों की ! अभु प्रसन्‍न हुए 
थे, वे अगर खुद ही मुकको इस किस्म की शक्तियों देते तो साथ 
ही उनके इस्तेमाल की शक्ति भी देते । 

विद्या-विद्यात्नदण के बाद बड़े विद्ान हो गये | चारों तरफ 
शास्तरर्थ होने लगे कि हम यह हैं, हम वह हैं। हमने इसको 
जीता, उसको हराया वगैरह। इन भावों से एक अभिमान 
और द्ैत पैदा हो गया। विद्या का असर तो यह होना चाहिए 
था कि अपने-वेगाने का भाव उड़ जाता और संसार में अनेकता 
में एकता का अनुभव होता, लेकिन यहाँ विद्या का अमिमान है। 
खैर, दुनिया भर को जीत लिया सार्टीफिकद्स की भरमार हो 
गई--बड़े परिडत हैं, बढ़े विद्वान हैं, किसी से हारते नहीं, सब से 
जीत जाते हैं। आखिर एक दिन क्‍या हुआ कि एक मामूली से 
पण्डित कही से आ गये और किसी तरह उनसे शास्त्रारे शुरू 
करने के लिए यह पण्डित जी तैयार हो गये । उन्होंने कहा कि में 
निरच्र मूढ हूँ, मैं आप से क्या वहस कर सकता हूँ। लेकिन 
उन्होंने कहा कि आख़िर तू पस्डित तो है दी; यह हमने भी सुना | 
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आज़ तक तू हमारे सामने न आया था, आज आ गया है| बहस 
में हर्ज ही क्या है। वैसे भी तो तू द्वारा हुआ ही है, बहस के 
बाद भी हार लेना यह तो निश्चित दी हैं कितू हमसे जीत 
नहीं, सकता । हसारा मए्डा तों इस समय संसार भर में लहरा 
रहा है; हम आखिर पस्डित ही तो हुए ! 

खेर, उसने कहा कि मद्दाराज, आज्नापालन में ता मुझे इन्कार 
नहीं, लेकिन यह तो बताइए कि आप बहस किससे कर रहे हैं, 
आपका इस शाजल्रार्थ से मतलब क्या है, ओर विद्या का 
सारांश या तत्व क्‍या है? पहले पण्डित जी ने जवाब दिया 
कि में तुमसे बहस कर रहा हूँ ओर मतलब मेरा जीतना है। 
उसने कहा--'ठीक है । अब यह्‌ बताइए कि वेद और शास्त्रों का 
तत्व क्‍या है, वे क्‍या बतलाते है? पण्डित जी ने कहा कि 
“एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किग्रनिन ।' भावाे--संसार में 
केवल एक अद्वितीय न्रह्म है ।जो कुछ यह नानात्व की प्रतीति 
होती हे यह वास्तव में कुछ नहीं, था इसका दूसरे सिद्धान्ती 
लोगों के मुताबिक यह भी अथे किया जा सकता हे कि संसार में 
प्रभु अद्वितीय ओर लासानी हैं, कोई उनकी वरावरी नहीं कर 
सकता। ओर यह जो नानात्व की प्रतीति हो रही है यह न होने 
के बराबर है या उसके सामने तुच्छ है। दोनों सिद्धान्तों में सत्‌ 
क्या है इसको जाने दीजिए। खैर, दोनों ही ठीक हैं। अब मामूली 
परिडित पूछते है कि अगर तत्व एक है तो आप बहस किससे 
कर रहे है? सत्‌ से, असत से या दोनों के सिश्रण से ९ 
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जीतना और उर्सका ख़याल सत्‌ का-विकांर है, असत्‌ का है या 
अभिमान का, जो असली - तत्व को झुलाकर देत की तरफ़ 
ले जाता है, जो कि विद्या के सिद्धान्त या सारांश के कतई 
विरुद्ध है । 


परिडत जी ने कहा-भेरा शाल्बार्थ सत्‌ (वस्तु ) से है। 
उसने पूछा किसत्‌ या अटछ्ठितीय सत्‌ न तो ढो हो सकते 
हैं और न उनसे बहस ही की जरूरत हो सकती है। अगर 
असत्‌ से शाल्बार्थ हो रहा है तो असत्‌ है ही नहीं; अगर 
दोनों के मिश्रण से बहस है तो दोनों का मिश्रण खुद अज्ञान 
का कर्म है वरना सत्‌ ओर असत्‌ मिल ही कैसे सकते हैं । 


ओर फिर जीतना सत्‌ का चिकार तो हो ही नही सकता, 
क्योंकि सत्‌ में से अभिमान, अहड्लार, ईषों, राग-हेष, दुःख 
और सुख निकल नहीं सकते । अगर असत्‌ का विकार है तो 
यह ख्याल खद ही बढ़ा तुच्छ हुआ, अतएव इस ख्याल के 
होते आत्म तत्व में कमी आ जायगी | इसलिए पसिडित जी, पहले 
मुझे शास्राथ के लिए कोई जगह निकाल दीजिए फिर बहस की 
जायगी । 


पर्डित जी ने कहा कि सत्‌ और असत्‌ से निर्णय के लिए 
बहस की जा रही है। उसने जवाब दिया कि आपको आज 
तक सालूस हुआ है कि नहीं कि सत्‌ क्या:हैःऔर“-ज्असत क्‍या 
है ? अगर आपने जाना नहीं तो आप अद्वितीय परिडत क्योंकरे:, 


घ्ठ््म्र पट 


&+ 


आत्मविजय 2१०२ 


हुए; क्योंकि अभी तक आप मे अज्लान बाकी है और अगर आपने 
सब छुछ जान रखा हे तो फिर निर्णय मेरे लिए कर रहे दे या 
अपने लिए ? अपने लिए तो वनता नहीं क्योंकि आप पहले ही 
सब कुछ जाने बैठे हैं और मेरे लिए करने की जुरूरत नहीं क्योंकि 
मेने निर्णय के लिए कोई प्रार्यना की नहीं । अगर आप 
जबरदस्ती मेरे भय के लिए यह शाज्रार्थ कर रहे हे तो फिर 
जीत-हार का प्रश्न द्वी उड़ जाता है। अच्छा, अगर आपफों 
जीतने का ख्याल है तो में शाप्लार्थ किये बगैर ही हार गया फ्योंकि 
हो सकता है कि किसी समय अज्ञानी को भी कोई ऐसी वात 
सूक जाय किजो बड़े विद्वानों कोन सूक सके । कौन कहता 
है कि बादल का परदा हटने से किस तरफ़ से कौन सी सूरज 
की किरण बाहर निकल आयेगी। दूसरे; मुमकों मालूम 
है कि अक्सर शाल्रार्थ में हारे हुए लोगों को कितना दुःख 
होता है । क्योंकि एक ठिन में भी इसी दृष्टि से बहस फरने 
लगा था और आखिरकार हार गया तो मुमको अत्यन्त कष्ट 
हुआ था; जिसको में सहन न कर सका | उस श्रवस्था को याद 
करके मेरे सामने आपकी हालत आ रही है। में समझता 
हूँ कि अगर आप हार गये तो आपको अत्यन्त कष्ट होगा। 
किसी को कष्ट देना मेरे सिद्धान्त के हर तरह विरुद्ध है। इसलिए 
मैं हार की अवस्था को समझता हुआ 'आपको कह सकता हैँ 
कि आप मुझ से जीत गये और में आपको जीत का सार्टीफ्रिकट 
भी लिखे देता हूँ। मरुके इस तरह की हार में हर्मिज् 
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कष्ट न होगा, क्योंकि मुझे! मालूस है कि में आपफो कष्ट से बचा 
रहा हूँ, जो कि मेरा सिद्धान्त है । 

पण्डित जी ने दूसरे पण्डित जी की इन बातों को सुनकर 
बहुत अफसोस प्रकट किया और कहा कि तुम्हारे सामने में एक 
हारे हुए पुरुष के समान हूँ। इस हार का मुझे बहुत दुख है 
क्योंकि में आपकी बातों का अच्छा जवाब न दे सका। मुमे 
अफसोस है। आह विद्वान बनने की इच्छा ! तूने यहाँ भी मुझको 
शान्ति न दी। में तो विद्वान बन कर इच्छाओं को बढ़ाता 
गया कि जो दरअसल विद्वानों का काम न था। विदा का तात्पये 
तो यह है कि इच्छाओं का अभाव हो जावे। अगर आज में 
इससे जीतना न चाहता तो आज मुझे; इस तरह हार कर दुःख 
भी क्यों होता ? मैंने जीत की इच्छा से उस ह्वेत को अपने 
अलनुभव में सत्‌ कर लिया, जो शाझ्लों के सिद्धान्त के कतई 
विरुद्ध है। भेने विद्या से दूसरों के चित्त को शान्त न करना 
चाहा, बल्कि दूसरों का दिल दुखाता रहा। मेंने विद्या से एकत्व को 
हासिल न किया; बल्कि हेत को उत्पन्न कर लिया। विद्या का 
भावार्थ था कि मेरे दिल से सा्वेभौमिक प्रेम पेदा होता, में 
सब को अपने समान समऊ कर प्यार करता, जैसा कि वेदों में 
भी भगवान की आज्ञा है कि ऐ जीव, तू दूसरे जीवों से उसी 
तरह प्रेम और मोहब्बत कर जिस तरह तू अपने से करना या 
कराना चाहता है ।' लेकिन मैंने तो विद्या का भावार्थ निकाला 
दूसरों को जीत कर एक बड़ा विद्वान बनना । 
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मेने अपने इसी अभिमान से अपने आप को प्रभु से जुदा कर 
लिया और फिर एक अलहदा वस्तु बन कर बड़ा बनना शुरू किया । 
अब मैं बिलमुकाबिल दुनिया के कहों तक बढ़ा बन सकता हूँ। में 
अपने को बढ़ा विद्वान समझता था और सबको बातों में हरा देता 
था, लेकिन यह न सममता था कि में अभी तक विया के भाव 
ही को नहीं समझ सका । अगर कुछ भी जानता तो यह अहद्कार, 
अभिसान ओर यह ग़रूर मेरे अन्दर किस तरह रह सकता 
मेरे कर्म साबित करते हैं कि मेने अभी तक विद्या के मर्म को 
नहीं जाना । यह परिडत मेरे सामने कुछ ज्यादा पढ़ा-लिखा 
नहीं, लेकिन यह तत्ववेत्ता मालूम होता है। इसमें अभिमान नहीं । 
यह असली रूप में सब में अपनी आत्मा को देख रहा है। यह 
सब से अपने समान प्रेम कर रहा है, यह सबको अपने से 
अधिक सुख देना चाहता है। यह दूसरों को सुख देकर सुखी 
होता है। मेने आज तक अपनी विद्या के बल पर औरों का 
निरादर किया, हज़ारों को दु.ख दिया, हजारों को हराया मैं अ्रम- 
रूपी स्प्त में पड़ा अपने से आप लड़ता रहा, में अपने से आप 
जीत कर. खुश होता रहा | आह ! ओ विद्या, मेंने विद्वान बनने 
की कोशिश की और इच्छा मे कामयाब हुआ, लेकिन 'आज 
मुझको पता लगा कि में अज्ञानी हूँ। मसुके इस परिडत ने एक 
छोटी-सी बात में लाजवाब कर दिया । क्या इस विद्या की इच्छा 
दी ने मुझे आज यह कष्ट नहीं दिया ? इससे ऐसी विद्या में भी 
सुख नहीं। 
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बल की इच्छा 


बड़े बलवान वन गये, शेरों और हाथियों को मार डाला, जद्ज में 
इजारों को पीस दिया, गिरा दिया, पछाड़ दिया। एक दिन देखा 
कि बुखार ने आ दवाया और उसके जोर से जोर न चल सका। 
दूसरे दिन देखा कि किसी और ने आ दबाया । एक दिन इस बल 
ने अभिमान बढ़ा दिया तो क्‍या देखते हैं कि एक और पहलवान 
देदा हो गया,जिससे सुक़ाबले की ठहरी और यह पछुड़ गये । बस 
फिर क्या था; मारे दुःख के बेचैन हो गये और कहने लगे 
“आखिर इसमें भी चैन न था। मेने चैन लेने के लिए बल की 
इच्छा ज्यों की !? 
इस किस्म की और भी कई बातों को सामने देखकर संसार 
का आकर्षण फ्रीका पड़ जाता है ( अगर किसी तरह उसको 
मान भी लिया जावे ) ओर मनुष्य की इच्छा जो इन पदार्थों को 
देखकर जवान होने लगी थी बूढ़ी हो कर मरने लगती है और फिर 
मनुष्य कहने लगता है कि--- 
जुज्‌ ई' कि महव कुनम अजु दिल आरजू हा रा। 
न माँदा अस्त मरा दर दिल आरजूए दिगर ॥ 
अथौतू--सिवाय इसके कि में दिल से तमाम इच्छाओं को 
निकाल दूँ, और कोई इच्छा मेरे मन मे नहीं रही है । 
प्रश्न--तो क्या श्रञ्चु को पाने की इच्छा भी ठीक नहीं ? 
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उत्तर--नही, यह बात और है । हर जीव को ईश्वर के पाने 
की इच्छा करनी चाहिए । क्योंकि जब ईश्वर-दर्शन की इच्छा पेदा 
होती है तो उसका पहला प्रभाव यह होता है कि बाकी तमाम 
इच्छाओं का अत्यन्त अभाव हो जाता है| गोया तमाम बाकी 
इच्छाएं जो संसारी है, मिट जाती हैं और इस इच्छा का 
प्रभाव यह होता है कि इससे ईश्वर की समीपता मिलती है और 
उस समीपता में दशोन होते हैं | दर्शन से फिर दशोन की इच्छा 
भी जाती रहती है। इस इच्छा को इच्छा में शामिल नहीं 
किया जा सकता। यह तो कुल इच्छाओं को मिटाने वाली है। क्योंकि 
इसके आने से और इच्छाओं का आना बन्द हो जाता है; इसलिए 
इस इच्छा के सिवाय और कोई इच्छाएँ दिल में न रहनी चाहिए 
क्योंकि इच्छाओं से दु ख ही दु ख़ मिलता है और इस इच्छा से 
सिवाय सुख के और कुछ नहीं मिलता | 

प्रश्न--तो इच्छा तो हर एक समान ही हो सकती है। जिस 
तरह पदार्थो' को पाने की उसी तरह ईश्वर को पाने की । क्‍योंकि 
जब तक भगवान्‌ मिले नहीं, दुःख रहा और जब मिल गये 
तो उनके भाग जाने का भय बना रहा और जब भाग गये तो फिर 
रोते फिरे | 

उत्तर--यह ठीक है, लेकिन इसमें आकाश-पाताल का अन्तर 
है। प्रसु को पाने की इच्छा--यानी जब तक वह नहीं मिले--दूसरे 
शब्दों में, उनका विरह-उनका वियोग आप उसी तरह 
दुखदाई सममते दें जिस तरह बाकी सांसारिक पदार्थों' की 
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इच्छा के वियोग मे होता दै यह गुलत है । एक के मन में कॉटे 
की इच्छा हुई, दूसरे में फूल की, एक के मन में बुराई की, दूसरे 
के मन में भलाई की । इच्छाएं तो बराबर हैं, लेकिन असर यह 
है कि जिसके मन में कॉटे का ख्याल है या इच्छा दै उसके वियोग, 
विरह या आप्राप्त अवस्था में कॉटे का स्मरण बना रहेगा 
जिससे कि कॉटा उसके सामने रहेगा, ओर जिंसके सन में पुष्प 
का खयाल रहेगा उसके सामने पुष्प ही वियोग-काल में भी 
रहेगा । इसी तरह जिनके सामने सांसारिक पदार्था' की 
इच्छाएँ रहेंगी उनके सामने सांसारिक पदार्थ ही रहेंगे ओर 
जिसके मन में प्रभु की इच्छा रहेगी उसके सामने प्रभु वियोग-काल 
में भी रहेगे। गोया इस वियोग में भी मानसिक संयोग तो बन 
ही जायेगा। 

धन्य वह मन है जिसमे अ्रप्नाप्तकाल में वियोग अथवा विरदद 
में भी प्रभुस्मरण और ध्यान विराजमान है! इस स्मरण, 
ध्यान और अम्राप्त अवस्था में जिस अत पदार्थ की प्राप्ति 
होती है वह नित्य है। इस वियोग में पहला सुख तो यह मिलता 
है कि दुनिया के तमाम वियोग और अम्राप्त वस्तुओं का ध्याद 
जाता रहता है. और ढुःख के न होने का सुख डसको मिलता 
है; दूसरा सुख इस बात का होता है कि मैंप्रभु का ध्यान 
कर रहा हैँ, किसी और का नहीं। मनुष्य को उसकी याद 
का जो सुख मिलता है उसको वही जानता है जो जानता 
है, दूसरा कया समझ सकता है? जिसको इस प्रेम या 
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वियोग का एक जर्स भी मिल जाबे उसकी ख़ुशी की हद नहीं 
रहती । 

प्रश्न--हम तो प्रभ्ुओमियों को भी रोता-पीदता देखते हैँ । 
आप कैसे कहते हैं कि वे सुखी हैं ? 


उत्तर--अगर आपके ख्याल मे वे वाकई दुखी दूँ तो उनसे 
इतना पूछ देखिए कि अगर आपको इस विरह मे दुःख है तो 
क्या आपका यह विरह बिना प्रभु-दशेन कराये दी छीन लिया 
जावे ? अगर वे 'हॉ? कर दे' तो आप ठीक निकले वरना आप 
खुद ही समझ लेंगे कि जिस चीज़ को यह बावजूद रोने-धोने 
के भी नहीं छोड़ते और न छोड़ना ही चाहते हैँ और न छोड़ ही 
सकते हैं उसमें ज़रूर कुछ न'कुछ आनन्द ऐसा विचित्र होगा कि 
जिसको वह खोना नहीं चाहते । वे कहते हैं-- 
मन लज्जूते दर्दें तो बदरमाँ न फूरोशम । 
कुफ्रे, सरे जुल्फ़ तो व ईसाँ न फ्रोशस ॥ 
अरथोत्‌--में तेरे विरह के दर्द के आनन्द को दवाई से हर्गिज् 
नहीं बेच सकता, ओऔर न ही उस अधघर् को (जो तेरे प्रेम में 
लोगों को प्रतीत होता है ) सांसारिक या संसारी लोगों के धर्म 
से बेच सकता हूँ। क्‍योंकि में जानता हूँ कि तेरा दद कुल सुखों 
से बड़ा है ओर तेरे प्रेम का अधमें दुनिया के तमाम धर्मो' से 
बड़ा । यह तो कहने मात्र को अधर्म है। और वह भी उनकी नज़र 
' में कि जो असली धर्म के अथथे को नहीं जान सकते | 
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बह इस दद की लज्ज़त को किसी भी दवा से नहीं बेचना 
चाहते । वह इसमे धबराते जरूर हैं, लेकिन इसको छोड़ना नहीं 
चाहते । पतंगे दीपक में जलते हैँ, लेकिन दीपक के बगेर भी जलते 
हैँ। दीपक के बाहर तो इसलिए जलते हैं. कि वह दीपक तक 
पहुँच जायें और पहुँच कर इसलिए जलते हैं कि उसमें जलना 
जरूरी है। इनकी हालत तो यह हो जाती है-- 


बा तो यकद्स नमी तवानम जूस्ति | 
बे तो अम नेस्त हम शकेवाई | 


अर्थात्‌--हे प्रभो ' तेरे साथ तो हम एक सेकण्ड भी जिन्दा 
नही रह सकते और बगैर तेरे हमको सत्र नहीं आता । पतंगा 
दीपक मे गिर कर एक सेकण्ड भी जिन्दा नहीं रह सकता और 
उसके बग्रेर उसको चेन मिल्ञता नहीं। जब जीव प्रश्यु का देखता है 
तो उसके सौन्द््य की ज्वाला मे अपने अहड्लार आदि को नाश कर 
बेठता है यानी जला देता है, लेकिन जब उस ज्वाला के बगैर 
होता है तो उस तरह जलंता है। वहरहाल दोनों तरह जलना ही 
जलना है। लेकिन अगर कोई पतंगे से कह दे कि हम तेरे इस 
प्रेम को छीन लेते है तो वह जुरूर कद देगा कि फिर मेरा जीवन 
ही किस काम का ९ और अगर प्रेस में रहता है ता वह जलन 
उसको सुदाती है। सांसारिक जलन ओर पारसार्थिक जलन में 
भेद इतना है कि एक से मनुष्य छूटना चाहता है और दूसरे से 
नहीं । एक से तो मिथ्या बन्धन मे फेंसता है और दूसरे से सत्त्‌ 
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बन्धन को धारण करता है। इस जलन के लिए महद्दात्माओं 
ने लिखा है--- 


तेरा वह ग़म जिसे सी जॉ से लें हम शादमाँ होकर । 
तेरा वह दर्द जो दिल में रहे आरामे जॉ होकर ॥ 
पता मिट कर लगाया राहे दिल से कृए जानाँ का। 
निशा पेदा किया तनहा ने वेनामों-निशों होकर ॥ 


अथौत--दे प्रभो ! तेरा दर्द अगर हमको सो जान क्रुबोन करने 
से मिल सके तो हमको बहुत सस्ता मालूम द्दोगा क्योंकि जीवन तो 
चैसे भी नष्ट हुआ ही जा रहा है। तू अपने दशेन न दे, केवल अपने 
दशेनों की इच्छा लगा दे। फिर हम तेरे ददे को एक निकम्मी 
चीज समझ कर पास न रक्खेंगे बल्कि वह्‌ हसारे जान का आरास 
होगा और उस ददे का आखरी काम यह होगा कि हमको नष्ट 
कर देगा--खत्म कर देगा । और जब हस न रहेंगे, हमको तेरा 
पता चलेगा कि तू क्‍या है ओर कहो है। 

तुमको मनुष्य अपनी नज़र से तो पहचान ही नहीं सकता 
क्योंकि तू लामहदूद अपरिच्छिन्न (घ0॥77020), और जीव परि- 
चिछन्न और मह॒दूद (॥77760) है। एक महदूद लामहदूद को पह- 
चान ही कैसे सकता है ! तुमको पहचानने के लिए अपना आप 
छोड़ना पड़ता है। जब तक मनुष्य की अपनी जहालत (अज्ञान) 
खत्म न हो, उस समय तक तेरा ज्ञान होना मुश्किल है; और 
अपनी जहालत बगैर तेरे ज्ञान के दूर होनी मुश्किल है । तेरा 
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ज्ञान तुमसे ही ताल्लुक रखता है इसलिए जिस कदर तेरा दे 
हमारे दिल में आयेगा उसी कदर हमको अपने से वेखबरी 
होती जायगी और जिस कदर अपने से बेखबरी होगी उसी 
कदर तेरी खबर मिलती जायगी | 

इसलिए अश्ञु का रेस, विरह, वियोग या दुदे अति निराली 
तड़प रखता है। इसका सुख विचित्र है। पेमी इसी से जीता और 
इसी से सरता है। वह कभी भी इस दे से दूर होना नहीं चाहता। 
डॉ, एक तरह इस दद से दूर होता है कि जब इस तड़प या दर्द 
की वजद्द से अभ्रु मिल जाते हैं तो मिलने से वियोग का दर्द जाता 
रहता है; यहाँ तक कि मिलाप में अपना भी होश नहीं रहता | 

इसलिए इस इच्छा का दजो सांसारिक इच्छा में शामिल 
नहीं किया जाता, यह इच्छा कुल इच्छाओं से नजात देती है। 
बाकी इच्छाएँ इस इच्छा से भुलाती हैं ओर सांसारिक बन्धनों में 
जकड़ कर मनुष्य को बेतरह का कष्ट देती हैं | 

एक महारानी ने मुमसे पूछा कि महाराज, जब छुले इच्छाओं 
का त्याग ही मोक्ष है तो फिर ईश्वर-दर्शन की इच्छा को भी 
चन्धन क्यों नहीं कहा जाता ? मैने जवाब दिया कि साता जी 
अगर आप के पॉव सें कॉटा चुभ जाय तो आप क्या किया 
करती हैं ? उन्होंने जवाब दिया कि उसको निकालने की कोशिश 
करती हूँ ? क्योंकि उससे कष्ट होता है। मेंने पूछा, किस तरह 
निकालती हैं? कहा, महाराज दूसरे कॉटे से। मेने कहा 
जब कॉठों फो निकाल फ्रेंकना ही दुरुस्त है त्तो फिर दूसरे कॉटे को 


आत्मविजय ११२ 


क्योंकि लिया जाता है; जब कि पहला कोटा दी ठुखदायी बन रहा 
है ? कह्य--नही महाराज, पहले ओर दूसरे कोंटे में तो बढ़ा 
अन्तर है। पहला दु.ख देता है, चुभ रहा है और दसरा उसको 
निकालने का काम देता है। मैंने कहा-जब दूसरा कॉटा पहले 
कॉटे को निकालता है तो उसमे भी तो दुःख होता है; क्योंकि वह 
भी तो चुभता है ? उन्होंने कहा--महाराज, यह तो ठीक है लेकिन 
अन्तर यह है. पहले कॉटे का दर्द दूसरे कॉटे के दढें से निराला है 
क्योंकि कि पहला तो दुःख दे रहा है और उसको निकालने की 
कोशिश की जा रही है। उसका दर्द किसी प्रकार से भी हमारे 
अनुकूल नह है; लेकिन दूसरे कॉटे से जो पहले कोंठे को निकालते 
समय कष्ट होता है उसका कष्ट अप्रिय नहीं लगता बल्कि भला 
साल होता है। क्योंकि हमको मालूस होता है कि यह दूसरा 
द॒दे पहले दर्द को, जो कि हमको एक मुद्दत से कष्ट दे रहा है 
ओर देता रहेगा, निकाल कर बाहर करेगा ओर हमको इसके 
बाद शान्ति आ जायगी। दूसरे कॉटे का द॒दे दृदें तो है लेकिन 
पहले लम्बे लगातार द॒दं को दूर करने के लिए है। यह अल्प 
समय का दढें उस दीघे समय के ददे को दूर करके आप भी 
तो नष्ट हो जाता है। यह प्यारा इसलिए लगता है कि न ॒तो खुद 
ज्यादा देर तक रहता है और न दूसरे को रहने देता है। 
मैंने कहा, आप ने दढे दर्द से तो भेद पैदा कर लिया लेकिन 
कॉटे तो कॉटे ही हुए ! उन्होंने कहा--यह तो टीक है कि 
कॉटे तो काटे ही हैं, लेकित उनका भिन्न-भिन्न कार्य उनको 
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प्रिय और अग्निय बना रहा है। एक चुभता है, दूसरा उस चुभन 
को दूर करने के लिए तैयार है । एक से दु.ख जयादा देर तक हो 
रहा है, दूसरा उस दुःख को दूर करने का जरिया है । फिर 
आश्चर्य यह है कि जब पहला कॉटा इस दूसरे काटे की मद॒द्‌ 
से निकल जायगा तो दूसरा कॉटा ख़ुद ही चेकार हो जायगा 
क्योकि उसकी जरूरत तो पहले कॉटे को निकालने तक थी, 
उसके बाद नहीं। मैंने कहा-माता जी, अगर एक कॉटा अप्रिय 
इसलिए है कि वह दुःख देता है और दूसरा प्रिय इसलिए 
कि उससे पहला दुःख दूर होता है तो इसी तरह सांसारिक 
इच्छाएं इसलिए दुखदायी हैं. कि इनसे कष्ट होता है और यह 
भगवान्‌ को भुला कर संसार की तरफ लगाती हैँ । ईश्वरीय 
इच्छा इसलिए प्रिय है कि इससे इन इच्छाओं का कॉटा निकल 
जाता है और उनसे आने वाले कष्ट भी जाते रहते हैं। ईश्वरीय 
इच्छा के कॉटे को अव्वल तो कॉटा कह ही नहीं सकते, क्योंकि 
इसकी शक्क तो कॉटे की है और काम फूलों का है और 
खेर, अगर इसको इच्छा” कहा भी जावे तो भी यह अति प्रिय 
है; क्योंकि इसके आने से फिर और कुछ पाना बाकी नहीं रह 
जाता। इसलिए यह इच्छा इच्छा में शामिल्र नहीं है। जिस 
तरह जली हुई रस्सी बॉधती नहीं या स्वर्ण की तलवार भारने 
का काम नहीं करती, उसी तरह यह देवी इच्छा बड़े भाग्य से 
मिलती है । यह बन्धन मे सनुष्य को नहीं लाती, उलटा उस 
बन्धन से निकालती है । 
पद 
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प्रश्न--जब ईश्वर की इच्छा हुई तो प्रेम का चनन्‍्धन तो पड़ ही 
गया; आप ख्वाह उसे कुछ भी कहिए | 


उत्तर--बन्धन किसको कहते हैँ ९ वद जो हमारी इच्छा के 
विरुद्ध हमारे सामने आवे | जब भगवद्धक्त को इस श्रेस के बन्धन 
में आनन्द आता है ओर वह इस बनन्‍्धन को मॉग कर लेता है 
तो फिर यह बन्धन तो रहा ही नहीं; क्‍योंकि यह मॉग कर लिया 
है। दूसरे, गहरी नज़र से, बन्धन उसको भी कहते हैं. कि 
जो सत्‌ से हटा कर असत्‌ में जोड़ दे; इसलिए भी यह इच्छा 
बन्धन नहीं, क्योंकि इससे न तो सत््‌ से हृटता है और न 
असत्‌ से जुड़ता है। इसका आनन्द विचित्र है--निराता है। 


चश्मे जानाँ और है चरमे गृजालां और है। 
वजूए इनसाँ और है तरकीबे हैवाँ और हैे॥ 
गर किताँ उससे फटे इससे जियर हो चाक-चाक | 
माहेतावाँ और हे रुखसारे जानाँ और हे ॥ 


अथौतू--प्रिय प्रीतम के नेन्न और हैं, ओर हिरन के बच्चे के नेत्र 
ओर हैं। मनुष्य की बनावट और है और पशुओं की तरकीब 
ओर है। अगर चन्द्रमा के उदय होने पर कपड़ा फाड़ा जाता है 
तो प्रिय प्रीतम के चन्द्रसा सा मुखड़ा देखने से हृदय फटता है, 
इसलिए चन्द्रमा और है ओर प्रिय प्रीतम का चहरा और है। 
भावार्थ यह कि कहने को तो दोनों नेन्न ही हैं लेकिन प्रिय 
प्रीतम के नेत्र और हैं और हिरन के बच्चों के नेत्र और है । मनुष्य 
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ओर पशु दोनों जानदार तो हैं ही, लेकिन जो अधिकार जिज्ञासा 
ओर  इश्वर-प्राप्ति का इस मनुष्य-देह में है वह किसी ओर योनि 
में नहीं है। चन्द्रमा के उदय होने पर लोग पगणड़ी में से 
धागा निकाल कर फेंकते हैं; गोया इस तरह उनका वल्ध फटता है 
लेकिन प्रिय प्रीतम के चन्द्रमा समान मुखड़े को देखकर भ्रेमी 
का हृदय फटता है, गोया चन्द्रमा की उपमा तो उस प्रीतम के 
चहरे को भी दी गईं है । अन्तर यह है कि हैं तो दोनों 
चन्द्रमा ही, लेकिन एक से वस्न फटता हे और दूसरे से हृदय । 
इसी तरह इच्छाएँ तो सब इच्छाएँ ही हँ--संसार की भी और 
ईश्वर-दशेन की भी, लेकिन पहली इच्छाओं से मनुष्य बन्धन में 
जकड़ा जाता है और दूसरी इच्छा से वन्‍्धन से आज़ाद होता है। 
प्रश्न--जंजीरे तो जंजीरे ही हैं, ख्वाद लोहे की होंया 
स्वर्ण की ! 
उन्तर--ठीक है। लेकिन यहाँ तो मामला दी और है। क्योंकि 
एक जंजीर संसार से वॉवती है ओर दूसरी ईश्वर से | इसलिए 
एक से सब भागना चाहते हैं और दूसरी को सब लेना चाहते हें । 
प्रश्न--तो क्या स्वर्ग की इच्छा भी ठीक नहीं ९ 
उत्तर--हम कब कहते हैं कि ठीक नहीं ? नरक की इच्छा से 
तो खगगे की इच्छा ठीक दी है; लेकिन ईश्वर-दशेन की इच्छा की 
अपेक्षा से तो स्वर्ग की इच्छा को पूछता द्वी कौन दे ? खर्ग में भी 
इन्द्रियों के भोग ही हैं, ज्यादा मिकदार में मिल सकते दें। वगेर 
तकलीफ के मिल सकते हैं। लेकिन जो उनको भोग (209०९) 
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करता है या उनमें आनन्द लेता है उससे साफ साबित होता है 
कि अभी तक उसको खर्ग के नाशवान सुख का अनुभव नहीं 
हुआ । जो सुख इन्द्रियों और पदार्थो' के भोग से प्राप्त होगा वह 
अवश्य परिणामी होगा, और जो परिणासी होगा वह अवश्य 
नाशवान होगा । 


बाह्य सुख की इच्छा दो पुरुषों को होतीं है--एक उनको 
जिन्होंने आत्मिक सुख को अनुभव नहीं किया और दूसरे उनको 
जिनको यह सालूस ही नहीं कि बाह्य पदार्थों में आनन्द नहीं 
है। अगर किसी के पास खज़ाना हो तो वह कोड़ियों की इच्छा 
क्‍यों करने लगा ? या जिसको पता हो कि वहां | खज़ाना नहीं वह 
खजाना लेने जायगा ही क्‍यों ९ 


ब्रह्मज्ञानी को बाह्य पदार्थों से सुख की इच्छा इसलिए नहीं 
होती कि वह अपने आत्मिक सुख को अनुभव कर चुकता है 
ओर दूसरे इसलिए कि उसको मालूस है कि बाह्य पदार्थों मे 
सुख है ही नहीं, और अगर है भी तो क्या बादशाह या बादशाह 
का पुत्र किसी भिखारी से एक पैसा मांगने जायगा, जिसे उस 
भिखारी ने खुद किसी से मॉग कर लिया है? पदार्थो' में 
आनन्द अपना तो है नहीं, मॉगा हुआ (7०07०७८०) है, फिर 
मॉगने वाले से मॉगना क्‍या अच्छा मालूस होता है? और 
फिर उसको, जिसने खुद उसको पैसा दिया है उसी से मॉगने 


चला जाय ! 
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अब मोय फिर-फेर आवत हाँसी। 
घुख सरूप हो सुख को ढेढ़े जल में मीन पियासी ॥ 


ऐ मनुष्य ! तू आनन्द से बेठा है। तू हर तरह वेपखाह है। 
ठुके किसी चीज़ की जरूरत नहीं । जब तुझसे कोई 
पूछता है कि आपको छुछ चाहिए, तो तू कह्दता है कि नहीं--कुछ 
नहीं; हम हर ॒ तरह सन्तुष्ट हैं, हमको कुछ जूरूरत नहीं। और 
अगर कोई इस हालत में आकर पूछता है कि आप सुखी तो हैं ? 
तो तू कहता है कि-- 

दिले दारम कि दरवे ग़म न गुअंद । 
चश जाए गम कि शादी हम न गुअद ॥ 

अथोत्‌--मैं एक दिल रखता हूँ जिसमे दु.ख नहीं समा 
सकता | ठुख-रक्ष की तो बात ही क्या, उसमें सुख भी नहीं 
समाता। क्योंकि यह नियम है कि जहां सुख की इच्छा होगी 
वहाँ ढुख से भय जरूर होगा और जहाँ दुःख से भय होगा वहाँ 
झुख की इच्छा जुरूर होगी । सुख की इच्छा दो प्रकार के अज्ञान 
से पैदा होती है---एक तो अपने आत्मिक सुख के अज्ञान से और 
दूसरे, पदार्थों में आनन्द के अभाव के अज्ञान से । 

प्रश्न--लेकिन यह अज्ञान क्यों होता है ९ 

उत्तर--आपको यह पूछने का कोई अधिकार नहीं । 
आपको केवल इतना पूछना चाहिए कि यह अज्ञान दूर कैसे 
होता है; क्योंकि यह अज्ञान केवल होता है? । अगर 
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आप इसकी खोज में निकलेगे तो आपको अज्ञान दूर करने 
का मौका कौन-सा मिलेगा ? क्योंकि एक दुखिया सिफे यही 
चाहता है. कि उसऊा रोग जाता रहे। वह रोग कहाँ से और 
क्यो आया यह जानने की उसको क्या जुरूरत है ? यह कास 
तो डाक्टर का है या उसका कि जो डाक्टर बनना चाहता है । 
आत्मा में यह अज्लान क्‍यों आया' इसको जानने की जरूरत 
जीवो को नहीं; क्योंकि वह तो दुःख से हटना चाहते हैं. । उनके लिए 
तो इतना ही काफी है कि वह इस शअ्ज्ञान और उसके कारय 
( पुत्र ) दुःख को कैसे हटा सकते हैं। आत्मा में अज्ञान कहाँ से 
आया, यह वात या तो ईश्वर को मालूम है या उनको, जो 
ईश्वर की समीपता केवल इस बात के लिए चाहते हों कि वह 
अज्ञान के कारण से वाकिफ हों। अगर कोई ईश्वर की 
समीपता इसलिए चाहता है कि वह उससे अज्ञान का कारण 
पूछे तो भगवान्‌ उससे पूछेंगे कि “तू अलहंदा चनकर मुझसे 
इसका कारण पूछना चाहता है या 'में' बनकर ? अगर अलहदा 
वनऊर पूछना चाहता है. तो यह दो वजह से मुश्किल है; एक तो 
तू उसको अनुभव न कर सकेगा ओर दूसरे में उसको बताऊँगा 
नहीं । क्योंकि अगर मेरा ओर तेरा ज्ञान बराबर द्वो जायगा तो 
तुम में और मुममे भेद ही क्या रहेगा ? दो ईश्वर हो नहीं 
सकते, ठसलिए अलहूदा वनकर तो तू अनुभव नहीं कर सकता 
ओर मेरे साथ मिलकर ऐन 'मैं' हो जायगा फिर तेरे अनुभव 
का फायदा दी क्या होगा ? क्‍योंकि जब तक तेरी 'में रहेगी, तू 


ला 
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समभ न सकेगा और जब समझने का समय आयेया, तेरी मैं! 
गायब हो जायगी। तेरा भाव तो यह है कि तू अपनी "में! को 
रख कर इस भेद्‌ को सममे; परन्तु वह इस तरह पूरा न हो 
सकेगा | इसलिए तू जा और इस अज्ञान को दूर कर। इससे 
तुझकफो क्‍या कि यह कहाँ से आया और क्यों आया ? यह मेरा 
काम है, मुकको करने दे । तेरा काम है. इस ( अज्ञान ) को दूर 
करना, तू अपना काम कर [” 

लेकिन जिन लोगों को पता लग जाता है कि आनन्द हमारे 
अन्दर है या आनन्द बाहर नहीं है उनका यह अज्ञान नष्ट हो 
जाता है और वह फिर आनन्द के लिए कभी इन पदार्थो' की तरफ 
नही जाते; रुवाह पदार्थ सुख देने वाले स्वर में हों या किसी और 
लोक में | जिसने जल की एक बूंद को समझ लिया उसने कुल समुद्र 
के तत्व को जान लिया जिसने समका कि देश काल में रहने वाले 
पदार्थो' में सुख है ही नहीं फिर उसको इसकी कब परवाह है कि 
कितना बड़ा पदार्थ किस देश काल में है। वह तो जानते हैं. कि 
बिन्दु ( 2०:४० ) बिन्दु ही है चाहे वह बड़ा हो या छोटा ! 

एक महात्मा ने एक वकील साहब से पूछा कि आप क्या पढ़े 
हैं ? उन्होंने कहा कि !७४ ( लॉ ); जिसके माने हैं कानून | इसके 
बाद वकील साहब पूछ बैठे कि महाराज, आप क्‍या पढ़े हैं ? 
महात्मा ने कहा कि 'ला' | वकील साहब ने पूछा कि क्‍या आप 
भी वकील हैं; जो आप लॉ पढ़े हैं ? तो उन्होंने कहा कि नहीं। 
वकील साहब ने पूछा कि जब आप “लॉ” पढ़े हैं तो आप ज़रूर 
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वकील ही हुए । उन्होंने कहा कि नहीं, हम और लों पढ़े है । पूछा, 
वह कौन-सा है ? आप किसी और देश का लों पढ़े दें ? उन्होंने 
कहा, हाँ और देश का लॉ है। वकील साहब ने पूछा, अगर हर्ज 
न हो तो बता दीजिए कि वह देश कौन-सा है। जवाब दिया, वह 
जहालोक है । में वहाँ का लॉ पढ़ा हूँ ।' वकील खाहब ने 
बढ़े अदव से पूछा--'महाराज, वहाँ का लॉ क्‍या है, में भी 
जान सकता हैँ ? तो उन्होंने कहा--'हां, वहोँ के !४७ का 
भावाथे यह है कि वहाँ का क़ानून शून्य! है। वकील साहब 
ने कहा कि महाराज और साफ कीजिए ! तो उन्होंने कहा कि ला 
एक अरबी लफ्ज़ है, जिसका अर्थ है शून्य (007787०5) । 
वकील साहब ने पूछा--'त्रह्मतोक का क़ानून शून्य है, इसका 
भावार्थ क्‍या है ९? तो महात्मा जी ने कहा कि वदों का क़ानून यह्‌ 
है कि सत्‌ एक है बाकी उसके अलावा सब शून्य है। 


एक मेवाद्वितीयम्‌ बह्य नेह नानास्ति किश्विनः 


अथीत--ब्रद्म केवल एक है ओर वाकी नानात्व अनेकता सत्र 
शून्य है यानी सिवाय सत्‌ त्रद्म के ओर कुछ है ही नहीं | या दूसरा 
भावाथ यह है कि आनन्द पदार्थों में शून्य है; अगर है तो केवल 
ईश्वर में है। इसलिए त्रहदयलोक का )०७ यह है कि सिवाय 
सन के ओर न वो कुछ है और न ही कहीं आनन्द उसके बाहर 
है; और अगर कुछ दे, जेसा कि आम लोग कहते हैं, तो बह सत 
के ब्रिलमुफ़ाक्लि (सामने ) न होने के वरावर है। इसलिए 


२००० ०० 
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वकील साहब, हम केवल “ला” पढ़े हैं । वकील साहब ने कहा, 
महाराज, इस तालीम का आप को क्या फायदा मिला दे? 
उन्होंने जवाब दिया कि जब से हम इसको समर बैठे हैं 
कि सिवाय ईश्वर के नतो दूसरा है ओर न उसके अलावा 
ओर कहीं आनन्द है उस रोज़ से हमने सिवाय सत्‌ 
ओर ईश्वर के सब की इच्छा ही छोड़ दी है । उसका फायदा 
यह हुआ कि सत्‌ और ईश्वर तो नित्य प्राप्त हें ही, उनका 
वियोग द्वोता नहीं है, ओर जो कष्ट सांसारिक इच्छाओं में उलमने 
से होता था उससे भी बचे रहते हैँ | इसलिए हमारा सुख नित्य हे 
प्रश्न--ईश्वर नित्य-आ्राप्त होने पर भी तो अप्राप्त से रहते हैं, 
फिर बह आपको बरेर "में! के मिल गये हैं या 'में' से ? 
उत्तर--ईशखर पर आवरण केवल हमारी वाह्य इच्छाओं का 
है। जब वह इस ला' के पढ़ने से जाता रहता है तो हमारी चहिसुस्य 
वृत्तियाँ अन्तमुंख हो जाती हैं और यही ईश्वर-दर्शन है। इसलिए 
हमको ईश्वर-दर्शन तो इस 'ला” के पढ़ने से हो रहे हें । 
प्रश्न--अगर दूसरे सिद्धान्ती लोगों के उसूल के मुताबिक 
मान लिया जाबे कि संसार में कुछ सुख भी है ओर संसार का 
अस्तित्व भी ईश्वर के साथ सत्‌ है तो उस सूरत में सांसारिक 
इच्छाएँ बनी रहेंगी या नहीं ९ 
उत्तर--अगर कोई सुख अल्प-सा है भी ओर किसी ओर सन्‌ 
का अस्तित्व किसी अंश में कहीं है भी तो इसका होना ईश्वरीय 
सुख और उसके अस्तित्व के सामने न होने के चरावर हो जावगा। 
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सूर्योब्य होने पर अगर मोमबत्ती घर से पड़ी भी है तो उसको 
कौन जलायेगा; अगर अम्रत का समुद्र पास है तो एक क़तरे 
(बूंद) की तलाश में कोई क्‍यों निकलेगा ? वकील साहब, हमको 
तो इस ला के पढ़ने से कि जो 7,99 ( कानून ) इस लि ( शून्य ) 
का है वड़ा आनन्द प्राप्त हुआ है । 

एक शख्स के रोग हो गया। उसने डॉक्टर को घुलवाया । 
डॉक्टर ने पूछा, आपको क्या रोग है ९ उन्होंने कह, सिर दर्द है। 
डॉक्टर ने दवा दी, मरीज़ को आराम आ गया। डॉक्टर 
साहब से मरीज ने कहा--'मेहरवान, में अच्छा हो गया; आपने 
मुझे सेहव दी ।' डॉक्टर साहब, जो कि महात्मा-च्रत्ति के थे, कहने 
लगे--दिखिए तन्दुरुत्ती तो आप का अपना हिस्सा है। 
मै आप को तन्दुरुस्ती नहीं दे सकता। मैंने तो आपकी बीमारी को 
दूर किया है !? 

किसी माता का तकुला टेढ़ा हो गया । लुद्दार ने हथौड़ा मार 
कर उसे सीधा कर दिया। माता ने कहा--'शुक्रिया, आपने मेरे 
तकुले को सीधा कर दिया !! लेकिन लुह्दार बोला--'माता 
जी, यह सीधा ते पहले ही था, मेंने इसके टेढ्रेपन को हथौड़ा 
सार कर निकाल दिया हैं । आप जो सीधापन इससे देख रही 
है वह तो इसका अपना जीहर या हिस्सा है।' 

इसी तरह आत्मा में तो शान्ति ही शान्ति है केवल इच्छा 
की वीमारी से उसका अभाव-सा हो जाता है । श्रव जो इस ला 
के 7.7७ को यानी 'नेहनानास्ति किब्विन-' के उसल या दवा को 
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खा लेता है उसकी यह बीसारी दूर हो जाती है। नतींजा 
यह होता है कि मनुष्य को शान्ति मिल जाती है। शान्ति बाहर 
से नहीं आती, उसका अपना जौहर है । केवल इच्छा का रोग दूर 
होने से उसको अपना असली स्वरूप और उसकी शान्ति मिल 
जाती है। 

बकील साहब ने पूछा--'क्या कोई चीज बाहर से नहीं 
आती ?! जवाब दिया--'जो बाहर से आयेगी वह बाहर चली 
जायगी । हम तो यह कोशिश करते हैं. कि बाहर से आने वाली 
तमाम चीज़ों को बाहर ही रोक दिया जावे । जब वाहर की 
कुल चीज़ें बाहर रुक जायेगी तो अन्दर की शान्ति तो अपनी 
चीज़ है दी, वह तो केवल बाहर की चीजों के आने से 
रुकती है।' 

आप जब सिनेमा देखने जाते हैं. तो पर्दे पर तस्वीरें दौड़ा 
करती हैं। लेकिन फिल्‍म चल रहा हो और कुल दरवाज़ो 
ओर खिड़कियों से रोशनी अन्दर आने लगे तो तस्वीरें तो 
पर्दे पर रहेंगी, लेकिन नज़र न आयेगी। अगर आप इन तस्वीरों 
को देखना चाहें तो केवल एक ही तरीका है कि तमाम दरवचाज़ो, 
खिड़कियों और रोशनदानों को बन्द्र कर ले ताकि उनसे 
अन्दर आने वाली रोशनी बन्द हो जाय। जब बाहर से 
अन्दर आने वाली रोशनी बन्द हा जायगी तो अन्दर 
की रोशनी उन तमाम तस्‍वीरों को लेकर पर्दे पर अपना खेल 
करने लगेगी । 
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इसी तरह जब हम अपने सन और इन्द्रियों के सूराखों से 
बाह्य संसार की इच्छाओं की रोशनी को अपने अन्तःकरण के 
पर्दे पर पढ़ने नहीं देते, उनको बाहर ही रोक देते हैं. तो मारे 
आत्मा की रोशनी अपनी तमास खबियों-शान्ति आदि को 
लेकर अन्तःकरण के पर्दे पर रोशन हो जाती है ओर हम एक 
ऐसे सुन्दर फिल्‍म को चलता वहाँ देखते हैं, जिसके बाद फिर 
ओर कुछ देखने की इच्छा ही नहीं रहती । साररंश यह कि बाहर 
की इच्छाओं को रोक देने से अन्दर का श्रकाश--शान्ति सामने आ 
जाती है। आखिरकार वकील साहब चले गये ओर उन्होंने उस 
बह्मयलोक के ला को पढ़ा और उस पर अमल किया और चन्द ही 
रोज़ के बाद वे एक बड़े भारी शान्त महात्मा बन गये ! महात्मा का 
अर्थ है महान्‌+आत्मा--जिसकी आत्मा बड़ी दो । 

प्रश्न--क्या इसका मतलब यह है कि किसी की आत्मा 
बड़ी और किसी की छोदी होती है ? 

उत्तर--नहीं । महान आत्मा का भावार्थ यह है कि जिसके 
अन्दर बाह्य पदार्थों का श्रकाश कम पड़ता है ओर उनकी इच्छाएँ 
कम पेदा होती हैं; या जो अपने आत्म-सुख को ज्यादा अनुभव 
कर सकता है वही महात्मा है। सारांश यह कि वाह्म पदार्थों 
ओर उनकी इच्छाओं से अपना सन रोकना अपने आत्मिक सुम्ब 
का अनुभव कराता है। वाह्म प्रकाश को रोकना तो वाह्य इच्छाओं 
को छोड़ना दे और वह इस उसूल से कि 'नेहनानास्ति किख़िन- 
यानी उन सु्खों में कोई सुख है ही नहीं। लेकिन इन इच्छाओं 
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का रोकना भी सिद्ध करता है कि हमारे अन्दर कोई और इच्छा 
है और वह इच्छा है ईश्वर-द्शंन या आत्मिक सुख की। वह 
उसी समय श्राप्त हो जाती है, जब बाह्य तृत्तियों से मन 
अलहदा हो जाता है। इसलिए ईशवर-दशन की इच्छा न तो 
“इच्छए में शामिल है और न इससे कोई मुक़सान ही होता है। 
इसके अलावा बाक़ी तमाम इच्छाएँ बन्धन का कारण हैं | 

अब यह तो सिद्ध हो दी गया कि अव्वज्न तो सुख बाहर 
है नहीं, और अगर है तो अपने आन्तरिक सुख के मुकाबिले पर 
न होने के बराबर है, इसलिए इच्छा दोनों ही हालतों में बाह्य 
पदार्थोी' के लिए नहीं रह सकती। अगर यह जानने पर 
भी रहती है तो या तो अभी पहली बात समक नहीं आई 
या दूसरी का पता नहीं चला। शुरु नानक जी ने 
फ्रर्माया है-- 


प्रभ की सिमरे से वे मोहताजें। 
५्र्सि को सिमरे से सरव के राजे | 


अर्थात्‌-अभु के स्मरण से एक तो मनुष्य बेमुहताज हो जाता 
है और दूसरे सब का राजा बन जाता है। जिसका भावार्थ यह 
है कि जो प्रभु को सुख की खान समझ लेता है वह फिर किसी 
ओर चीज़ की इच्छा कर द्वी नहीं सकता । सब का राजा यानी 
जो कुछ नजर आता है, या जो कुछ संसार में दृश्य है उसका 
राजा तो केवल ईश्वर ही हो सकता है; लेकिस जो उस श्रभ्नु के 
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समीप हो जावा है उसमें ईश्वर की उदारता के गुण प्रतिविम्बित 
हो जाते हैं जिससे यह रज जाता है; यानी इसके अन्दर 
से कुल इच्छाओं का अत्यन्त अभाव हो जाता है। यह है ईश्वर- 
दर्शन और उसकी इच्छा के फायदे। इससे पहले जो 
कुछ लिखा है वह है सांसारिक इच्छाओं का दुःख, जो था तो 
ईश्वर को भूल कर आती हैं या पदार्थो' के वाम्तविक स्वरूप के 
अज्ञान से । 

प्रश्न--ईश्वर के भूलने से कुल कष्ट आ जाते हैं; इसका 
क्या प्रमाण है ९ 

परमेश्वर तों भुन्लियाँ व्यापन सम्भे रोग ॥ 

उत्तर--जब हस भगवान्‌ को भूलते हैं तो हमारे सामने 
संसार एक स्व॒तन्त्र रूप में आ जाता है। गोया हम ऐसा अनुभव 
करते हैं कि जो हमारे सामने चलती-फिरती दुनिया है और 
जो उसके कार्यरूप पदार्थ हैँ उनका कतो कोई नहीं, उनका मुन्त- 
जिम कोई नहीं, हमारा रखवाला कोई नहीं; हम अकेले हैं 
ओर अगर चन्द आदमी हैं भी तो वह भी बिलमुकाबिल 
संसार के कुछ नहीं हैं। इसलिए इस स्वतन्त्र संसार को देख कर 
उसके पदार्थो' को अहण करने की इच्छा पेदा हो जाती है। 
जिसका नतीजा यह होता है कि मनुष्य में सत्र, इस्तकलाल और. 
शुक्र का सादा ही नहीं रहता । वद्द जानता है कि अगर 
मैंने कोई प्रयज्ञ न किया तो मुझे मिलेगा दी कुछ नहीं और 
अगर मिले की हिफाज़त न की तो मेरा सर्वस्दर नष्ट हो जायगा। 
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है। इसका परिणास यह होता है कि उसको सत्‌ ओर असत्‌ का 
भी ध्यान नहीं रहता। वह सत्‌ से काम ले तो क्‍यों और किस 
को खुश करने के लिए; जब कि उसे माल है कि सत्‌ से उसका 
तमास कार्ये बिगड़ जायगा। उसका सत्‌ तो संसार को इकट्ठा 
करना है, जिस भी तरीके से वह कर सके । वह असत्‌ से दौड़ 
तो क्‍यों ? उसको कोन सज़ा देने वाला है ? वह जानता है कि सत्‌ 
ओर असत्‌ की बातें कपोल-कल्पित हैं, इनसे अपने सन को 
कमजोर नही बनाना चाहिए । जिस तरह भी हो, संसार को इकट्ठा 
करते जाओ और उसके लिए हर मुमकिन कोशिश--सत्‌ और 
असत्‌ को वर्तते जाओ। इनका सिद्धान्त सत्‌ नहीं रहता बल्कि 
दुनिया को हासिल करना होता है। 

इसके अलावा जब यह ईश्वर को नहीं देखते तो इनकी 
स्वाभाविक लगन (3/:20777९०॥) सांसारिक पदार्थो' की तरफ द्वो 
जाती है । इस संयोग से वह अपना मन उन नाशवान पदार्थों 
को दे बैठते हैं। परिणाम यह होता हे कि यह पदार्थ परिणासी 
(०४०ग8८०/०८) होते हैं, इससे उस मन को भी साथ साथ बद- 
लना पड़ता है। चूंकि मन एक जगह बैठने का आदी हो जाता 
है इसलिए दूसरी अवस्था के यकलरूत आने पर उससे इत्तफाक 
पेदा नहीं कर सकता; इसलिए घबराता है । 

तञ्ल्लुक हजावस्तों वे हासली । 
चूँ पेवन्द्ह् बिगुतली वासली | 
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अर्थात्‌--तेरा यद्द सांसारिक सम्बन्ध बेहासिल, बेफायदा है, 
तेरे और ईश्वर के दरम्यान एक जुबर्देस्त परदा है; लेकिन जब तू 
इस सम्बन्ध को तोड़ देगा तो उसी समय ईश्वर से मिल जायगा। 

राग-हेष, दुःख-सुख, अपना-बेगाना, सरना-जीना, पाना-खोना, 
रंज-फेकर और गम के भाव ईश्वर के भूलते ही पेदा हो 
जाते हैं। 

वेदान्त की दृष्टि से संसार है क्या ? केवल ईश्वर को अनु- 
भव न करना । ओर संसार है असत्‌ , जड़, दुःखरूप; इसलिए 
अगर कोई शख्स भगवान्‌ की तरफ देखता रहे तो फिर उसको 
इस असत्‌ जड़ दु.खरूप संसार की प्रतीति ही केसे हो सकती 
है। जब यह प्रतीति ही न होगी तो इस प्रतीति का दुःख भी 
क्यों होगा ? अगर किसी ने रस्सी को असली मानों में समझ 
लिया है तो उसको सॉप का भय क्‍्योंकर हो सकता है ? यह 
अनुभव की बात है । जो मनुष्य अपने मन को भगवान मे जोड़ 
सकता दे उसको कभी कोई कष्ट नहीं हो सकता । कुरान शरीफ मे 
भी लिखा है कि 'जो मालिक़े हकीकी के बच्चे या बन्दे हैं उत्त पर 
चौबीस घएटे में कभी गम नहीं आ सकता ।' जो फूल को देखता 
ह वह काटे को नहीं देख सकता, जो पूर्णिमा के चन्द्रमा को देख 
रहा है और उसके पूर्ण प्रकाश मे लगा है उसको उसके दांग की 
नरफ देखने की कुरसत ही कहों है ? जो मोहब्बत को देखता 
है वह नफ़रत को देख दी नहीं सकता। भगवान्‌ कृष्ण ने भी गीता 
मे आज्ञा की है- 
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, मन्‍्मना भव मज्ञक्तो सद्याजी माम्‌ नम्रस्कुरु,। 
मामेवेष्यसि, सत्य॑ , ते अतिजाने ग्रियोर्ति में ॥ _ 

अथोत्‌---तू मेरा बन,ज़ा, मेरा भक्त बन और मुकको,नमस्कार 
कर, फिर तू मुझ,ही में समा जायगा। मे तुमको स॒त्य कहता हूँ 
क्योंकि तू मेरा प्यारा'है। इसका भावाथे यह है,कि में यानी वह 'मैं! 
कि जो परिच्छिन्नता /770200॥ और अपेक्षा से रहित है या 
वह, भे” कि ज़िसक़ो: कोई 'वह” और कोई 'तू! और कोई 'यह” और 
कोई "मैं! कह सक़ता,है या जिसका दूसरा नाम परमेश्वर या ईश्वर 
है, तू अउने सुन को उसमें जोड़ दे फिर तुमको कोई दुःख न 
रहेगा और तू. उसमें ही लीन हो जायगा। यह शब्द में तुमसे 
इस लिए कह, रहा,हूँ कि तू सुझ को अत्यन्त प्रिय है। 

व्रेदान्त की दृष्टि से संसार मे दो पदार्थ हैं--एक ब्रह्म और 
दूसरे,माया ब्रह्म तो अस्ति भाति प्रिय रूप से सब जगह 
ओतप्रोत और विराजमान है और माया नासरूप को लेकर 
कहीं उस ब्रह्म को छिपाती है और कही उसको प्रकट करती 
है। अब वेदान्त का सिद्धान्त है कि तमाम दैत, गेरियत, अनेकता 
सामरूप में है जो माया का विकार है, और तसाम अदत उस 
बहा मे है जो अस्ति भाति प्रिय रूप से सब जगह विराज- 
मान है। 

वेदान्त का कहना है कि उस ज्ह्य के अस्तित्व के लिए किसी 
प्रमाण की आवश्यकता नहीं। क्योंकि सूर्य को कोई दूसरी रोशनी 
दिखा नहीं सकती; वह केवल अपने ही प्रकाश से नजर आता है। 

६ 
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है ब्रह्म अस्तिमात्र है; यानी ध्हैः जिसे ऑग्रेज़ी में 47855 कह 
सकते हैं। जो हैँ उसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता 
क्या हो सकती है क्योंकि जो इसका प्रसाण बनेगा वह या तो 
है! होगा या “नहीं'। अगर (है! हुआ तो है? तो वह पहले 
ही है और अगर “नहीं? है तो फिर उसका प्रमाण ही किस 
तरह मिलेगा ? चंकि वह बेमोहताज, जेपरवाह है, वह किसी 
से कुछ नहीं लेता, सब को सब कुछ देता है इसलिए वह इसका 
भी मोहताज नहीं कि उसके अस्तित्व को कायम करने के लिए 
किसी प्रमाण की आवश्यकता हो। कुल्ञ प्रमाण उसके अस्तित्व 
के मोहताज हैं। प्रमाण लेने की आवश्यकता, स्वयं प्राण और 
प्रमाण देने वाला सब उसी अस्ति मात्र त्रह्म के मोहताज हैं. । 
देखिये, उसकी 'है? अगर प्रमाण के रूप में किसी की मोह- 
ताज नहीं है तो भी उसकी है! 'नहीं' की अपेक्षा से कायम होती 
है ९ यह गलत है. क्‍योंकि नहीं! तो कोई वस्तु दी नहीं जिसकी 
अपेक्ता से वह कायम हो। हॉ, उल्टा “नहीं” उसकी अपेक्षा से 
कायम होती है ) क्योंकि अगर 'नहीं' पहले होती तो (है! फिर 
कभी आता दी नहीं, 'चूँकि ऐसे 'है! की शून्य से तो उत्पति 
हो न सकती, इसलिए 'है! से पहले "“नहीं' नहीं हो सकती। 
हों, है? के बाद “नहीं? शब्द का अस्तित्व इसलिए कायम 
हुआ कि 'है? है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। दूसरे 
शब्दों में, जब पहिले कोई वस्तु हो ओर फिर वह उस जगह न 
रहें तो मालस होता है कि अब वह चीजु उस जगह नहीं है । 
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अगर कोई चीजु हुई ही न हो तो उसके न होने का इल्म 
कैसे होता ? 

प्रश्न--जब एक चीज बनती है तो वह 'है? कहलाती है। इस 
लिए भी तो पता लग जाता है कि वह चीज़ पहले न थी तभी तो 
अब है 

उत्तर--यह भी ठीक नही; क्योंकि यह बात भी तो एकदेशी 
पदार्थ के लिए है, न कि उसके लिए जो उत्पत्ति से रहित है। 
अगर ब्रह्म को कि जो 'है', उत्पत्ति वाला मानें तो उसका कारण 
या तो "है! होगा या "नहीं! | अगर है? हुआ तो "है? तो वह खुद 
आप है और अगर 'नहीं' तो “नहीं! कोई चीज नहीं कि जिससे 
“है? पैदा हो। इसलिए उसका कारण कोई नहीं बन सकता | 
अगर उसका कोई कारण होता तो हम उसत् कारण को ब्रह्म 
कहते । और फिर लामहदूद ( अपरिच्छिन्न, असीमित ) पदाथे का 
कारण बन नहीं सकता, क्योंकि कारण” अपना “कार्य पेदा करने 
के बाद कारण' कहलाता है । 

“कारण! कार्यों वहाँ पेदा कर सकता है जहाँ कोई भी देश 
तब्दीली के लिए हो वरना तब्दीली न होगी। जब तब्दीली 
न होगी, शकल न वनेगी। उस तच्दीली का होना देश काल 
ही से हो सकता है; क्योंकि किसी 'देश” में तब्दीली हुई और 
जितनी देर में हुई या एक शकल विगड़ कर दूसरी बनी उतनी 
देर का नाम काल! है। इसलिए जहा से पहले देश काल सानना 
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पड़ेंगे जो कि खुद वयाया(ते परिच्छिन्न ओर , परिणामी हें | 
देश काल की स्थिति बगैर चेतन सत्ता के हो नहीं ,सकती। 
यह देश काल ख़ुद जड़ हैं, अगर ये चेतन होते तो अपने 
“हर एक परिणाम को अनुभव कर सकते; इसलिए जो इनका 
जानने वाला होगा वह इनसे अलहदा होगा। पस, जिसने 
इनको जाना वह इन जाने हुए पदार्थों का 'काय' नहीं हो 
सकता ओर दूसरे जो असीमित और लामहदूद है वह कभी 
“उत्पन्त' हो ही नही सकता। अब जब वह उत्पत्ति से रहित 
है फिर वह 'है! ही है, इसलिए उससे पहले “नहीं की 
कल्पना हम कायस नंही कर सकते। यहाँ तक कि '“नहीं' भी 
बगैर 'है! के कायम नहीं हो सकती | आप कहते हैं वह नहीं है, 
यह नहीं है, मे नहीं हूँ, तू नहीं है चगेरह। गोया "नहीं? तो दो 
चीजों से बनी है--एक तो उस॑ पदार्थ से, जिसके न होने का 
नाम “नहीं है और फिर अगर “नही? ' का अस्तित्व "है? से कायम 
नहोतदा नहीं! सी नही रह सकती, क्योकि यह कहना पड़ता 
है कि वह नहीं है, इसलिए “नहीं? भी इस 'है? ही से कायम है । 
अगंर आप 'नही के साथ 'है! नहीं लगाते तो नहीं” नहीं हो 
जाती है जिसके माने यह हुए कि जिस नहीं” के होने पर आप 
इतना जोर दे रहे थे वह “नहीं भी नहीं है। जब बह नहीं ही 
नहीं है तो फिर उसकी अपेक्षा से 'है! का अस्तित्व कायम करना 
माने ही क्‍या रखता है ? जो चीज है ही नहीं, उससे किसी को 
अपेक्षा देना व्यर्थ है | 
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अव्बल तो 'नहीं' है ही नहीं; इसका शब्द ही उसके अत्यन्त 
अभाव को सिद्ध करता है, लेकिन अगर आप (०: ध/8०7९॥०5 
5»८०-यानी युक्ति के तौर पर यह मान भी ले कि बह है, तो 
उसको जब तक आप है! का सहारा न देंगे तब तक वह कायम 
न होगी, इसलिए नित्य 'है? की अपेक्षा से ही 'नहीं' का अस्तित्व 
भी कायम होता है।, पस वह है? ऐसा जबर्दस्त है कि किसी 
का सोहताज नहीं और छुल पदार्थ अपने अस्तित्व के लिए उसके 
मोहताज हैं । 

वह अस्तिसात्र है--वह, सारे है। उस अस्तिमात्र को बयान 
करना उसके साथ द्वतत को कायम कर देना है। पस, छेत क्‍या 
है ? ब्रह्म को बयान करने की कोशिश करना। माया क्‍या हे ९ 
ब्रह्म को बुद्धि में लाना। वह सारे है? यह कहना ही दो” कायम 
कर देता है; 'वह एक है” इतने ही से 'दूसरे! की कल्पना हो ज्ञाती 
है। वह ज्ञानस्वरूप है? इसी से अज्ञान की कल्पना हो जाती है। 
जिस वक्त आप उस |-&थ07658068 अनिर्वेचनीय को कोई 
एक बात या गुण दे देते हैं उसी समय दूसरा गुण उसके 
विपरीत पैदा हो जाता है, और यही संसार की उत्पत्ति है| 

वह सचिदानन्द है इसीलिए तो माया असत्‌ जड़ दुःख रूप 
है। अब असत्‌ जड़ ढु ख रूप का स्वरूप क्या है ? उसका सचिदा- 
नन्‍्द होना या सचिदानन्द के गुणों का बुद्धि के सामने आना । जब 
यह गुण बुद्धि के सामने आये तो कट उनके खिलाफ़ गुण अपने 
आप पैदा हो गये, क्‍योंकि असत्‌ सत्‌ की अपेक्षा से कायम हो 
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गया, जड़ चेतन की अपेक्षा से और ढुःखरूप आनन्द की अपेक्षा 
से । यह है माया । (वह सचिदानन्द स्वरूप है” जिसको इस बात का 
ज्ञान हुआ उसको इस बात का भी ज्ञान छो गया कि वहाँ कोई 
असत्‌ जड़ दु.खरूप पदार्थ भी हैं. लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप 
कुछ नहीं । यह सब |प८४०४४० 607॥ या नास्ति रूप में अपने 
गुणणों को प्रकट कर रहे हैं। यानी असत्‌ क्‍या है ? जो सत्‌ नहीं । 
जड़ क्या है ? जो चेतन नहीं। दुःखरूप क्‍या है? जो आनन्द 
स्वरूप नहीं । इसलिए सत्‌ चित्‌ आनन्द स्वरूप के साथ असतू 
जड़ दुःखरूप गुण नास्ति रूप में प्रकट हो रहे हैं । 

प्रश्न--लेकिन “न होना” तो कभी प्रकट नहीं हो सकता। यहाँ 
यह “न होना” किस तरह प्रकट हो रहा है ९ 


उत्तर--इस "न होने! में (न होना” प्रकट नहीं हो रहा बल्कि 
उस 'होने' या 'है? के आभास सात्र से इस कल्पित 'न होने' का 
अस्तित्व कायम हो रहा है। अतएव बिलकुल असत्‌ तो इसलिए 
नहीं कि सत्‌ का आभास इसमें शामिल है, और सत्‌ इसलिए 
नहीं कि सत्‌ के यह विपरीत है। पस, माया क्‍या है ? बुद्धि को 
सत्‌ चितू आजनन्द का सापेक्तिक ज्ञान होना। जब तक सच्चिदा- 
नन्‍द का भान होता रहेगा, कल्पित, असत्‌, जड़त्व और दुःख 
रूपता का भान भी बना रहेगा । 

खैर, हम इस समय इस बात को यहीं छोड़ते हैं और 
अपने अस्ति मात्र त्रद्म की तरफ चलते हैं. कि उसके अस्तित्व को 
कायस करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता है या नहीं । 
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अगर उसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता होती तो वह त्रह्म - 
न होता, वह मोहताज होता, इसलिए वह बगैर आवश्यकता 
प्रमाण के कायम हो रहा है । वह है? इसका ज्ञान स्वभावतः सबको 
होता है। यह अलहदा बात है, हम समझें या न समझें 
कि हम उसको अनुभव कर रहे हैं; लेकिन अनुभव हम उसी को 
करते हैं। हम अपनी 'में' को समर्भो या न समझे, लेकिन 
हमको 'में! का ज्ञान खमावतः हर समय ही रहता है; क्योंकि जब 
तक हम में? को अनुभव न करें हम किसी और पदाथे को अनुभव 
कर ही नहीं सकते। "में! के प्रकाश से पदार्थों के अज्ञान का 
अन्धकार उड़ता है और उनका ज्ञान होता है। जिस तरह 'में! 
को बुद्धि में लायें यान लायें कि 'ें हूँ” तो भी हमको अपनी 
मैं? का स्वभावतः ज्ञान बना ही रहता है, इसी तरह इस अस्ति- 
मात्र त्रह् को हम चुद्धि से सब जगह देखें या न देखे', उसका 
अस्तित्व क्रायम ही रहता है। लेकिन जब हम उस अस्तिसात्र 
ब्रह्म को जानना चाहते हैं तो जुरा-्सी कल्पना से भी हम को 
उसका दशेन हो जाता है; क्‍योंकि हमारे सामने जितना भी दृश्य 
है उसमें यह अस्तिमात्रता सब में ओतप्रोत हो रही है। कोई चीज 
ऐसी नहीं कि जो न हो; और जो एकदेशी चीज़ें हं--एक जगह 
होती हैं फिर वहाँ नहीं रहतीं--वह भी अस्तिमान्नता से खाली नहीं, 
क्योंकि अगर वह यहाँ नही तो वहा होंगी। इस अस्तिसात्र के 
लिए किसी सी प्रमाण की आवश्यकता नहीं; क्योंकि में पहले लिख 
चुका हैँ कि इस अस्तिमात्र के बग्नेर तो प्रमाण” का प्रमाण भी 
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नहीं मिल सकता | अब आपके सामने 'है! तो एक ऐसी चीज 
है जिसको आप छोड़ ही नहीं सकते और वह एक स्वतन्त्र पदार्थ 
नाश से रहित है । आप किंतनी भी कोशिश करें इस है? को आप 
गुम नहीं कर सकते, क्योंकि एक चीज को तोड़ने पर भी उस हटी 
चीज में उस अस्तिमात्रता का सान उसी ज़ोर से होता ही रहेंगा 
बल्कि तोड़ने वलि का वजूद ही उसकी अस्तिमात्रता का श्रेमाण 
बन जायगा। इसलिए अस्तिसात्रता एक स्वतंन्त्र पंदा है। 

अब यह हँमारे सासंने नामेरूप के लिंबांस में प्रकट हो रही 
है, क्योंकि यह नियस है कि जब वह नामरूप से बाहर हो जाती 
है तो घुद्धि और इन्द्रियों का विषय नहीं रहती और वहाँ ज्ञाता 
ज्ञानं-क्षेय भाव की त्रिपुटी भी जाती रहती है। इसलिए इन नाम- 
रूपों में वह ओत-प्रोत होकर हमारे सामने दे जिससे किसी को 
भी इन्फार नहीं: हो सकता। जो इन्कार करेगा उसका इन्कार दी 
उसकी हस्ती का' सबूत वन जायगा। अब जो आपके सामने 
अस्तिमात्रता है (सामने शब्द से तात्पय यह है कि जो आपके ज्ञान 
में अस्तिमात्रता हैं, र्वाह वह आपका अपना आप है या 'कुछ 
आर) उसमें एक प्रश्न हो सकता है कि वह अस्तिमान्नता माया की 
है या ब्रह्म की--दुनिया की था भगवान्‌ की ? उसका उत्तर यह 
है कि अस्तिमात्रता तो केवल भगवान्‌ ( त्रह्म ) की ही दो सकती 
है, जो सत्‌ 'हैं। यदि कहें कि नहीं, साया भी तो नामरूप 
'बाली है; उसका अस्तित्व भी तो होना चाहिए; इसलिए डसके 
अस्तित्व और संत्‌ ब्रह्म की अस्तिमात्रता में कैसे फेसला किया 
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जावे ? तो उसका उत्तर यह है कि जब 'हम ब्रह्म की वास्तविक 
अस्तिसात्रता और गहरी अस्तिसात्रता की तरफ चलते हैं तो 
माया का अस्तित्व ही उड़ जातां है; क्योंकि उसकी गहरी अस्ति- 
मात्रता में तमास 'नासंरूप भी। अपनी अस्तिमात्रता को उसके 
सहारे कायम करते हैं। या यों कहिए कि जों अस्तिमात्रंता 
नामरूप में भी प्रकट हो रही है वह भी उसी “है, की है; वैयोंकि 
चह अंसीमित और .बेहद तो इसलिए हे कि उसको हम कहीं: 'सी 
खत्म होता न देख सकें । अगर नामरूप की अस्तिमात्रता लसकी 
अस्तिसात्रता को मह॒दूद कर दे तो वह लासहंदूद भहदृदबन 
जायगा; और यह ग़लत है । इसलिए नामरूप में प्रगट होने बाला 
अस्तित्व तो केवल ऋ्रह्म का है जो अस्तिमात्र है।” 
. अश्न--अच्छा नामरूप का जब अस्तित्व ही नहीं तो फिर 
चह नास्ति हुए, और जब नास्ति हैं तो उनका ज़िक्र ही क्यों है ? 

उत्तर--वह अस्तिमात्र तो हैं ही नहीं, वह नास्ति ही हैं। 
लेकिन उनका ( नासरूप का ) अस्तित्व ब्रह्म के अस्तित्व के 
आधार पर ऋ्रह्म की अपनी ही साया से कायम हो गया है, 
इसलिए उत्तका अस्तित्व भी कुछ समय तक नामसात्र के लिए 
मान लिया गया है, वरना उनका अलहदा अस्तित्व तो कुछ है 
हीनहीं। ॥ 

आप के हाथ में एक मरहट्टी है ( एक लकड़ी के सिरे पर 
कपड़े का एक गोला बना कर उसमें तेल डाल कर आग लगा दी 
जाती है और उसे घुसाया जाता है ) । आप उसको घुमाते हैं | 
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उस आग की कई शक्तकों बनती जाती ई--कभी 'चकर, कभी 
गोला, कभी ठेढ़ा, कभी सीधा, कभी फूल और कभी भाला 'आदि | 
अब देखना यह है कि उस मरहटद्टी ज्वाला में उन भिन्न-भिन्न 
नामरूपों का अस्तित्व सत्‌ दे या असत्‌। अगर सत्र कहें तो 
नाश क्यों होता है और अगर असत्‌ कहें तो नज़र ही क्‍यों 
आता है १ आप कहेंगे कि श्रम्मि में हरकत से वह्‌ नामरूप 
प्रकट हो जाते हैँ. जिनका वास्तविक कोई स्वरूप नहीं, या उस 
मरहट्टी ज्वाला से अलहृदा उनका नामरूप कुछ हैं ही नहीं। 
फेवल उस अग्नि में हरकत का शामिल हो जाना ही नामरूप को 
पैदा कर लेता है । 

इसी तरह ब्रह्म में इस नामरूप माया का वास्तविक और 
अलहदा अस्तित्व कुछ है नहां। जिस तरह उस अप्मि के 
आश्रित उस शअप्नि ही में प्रकट होने वाले और नाश होने वाले 
नामरूपों का अस्तित्व उस अग्नि ही के अस्तित्व का एक चमत्कार 
या दिखावा है, उसी तरह ब्रह्म में त्रह्म ही की लीला के शामिल 
होने का नाम यह नामरूप जगत या माया है, जो नामरूप 
साया उससे उत्पन्न होकर उसी के आश्रित रहती हुईं उसी में 
लीन हो जाती है। जिस तरह अप्रि के भिन्न-मिन्न नामरूप 
अग्नि में न तो कुछ बढ़ाते हैं ओर न कुछ घटाते ही हैं, उसी 
तरह ब्रह्म में नामरूप माया न तो कुछ घटाती है ओर न 
कुछ बढ़ाती है। दिखाती सब कुछ है लेकिन है कुछ नहीं, 
पसारा इतना है लेकिन पसारा हुआ कभी है नहीं । जब तक 


१३६ इच्छा-दमन 


यह खेल चल रहा है यह माया अपनी जगह पर एक सत्‌ पदाथे 
है लेकिन जब ब्रह्म की दृष्टि से इसको देखा जाता है तो यह 
हमेशा के लिए न तो हुई द्ोती है और न ही रहती है। 

इसलिए अस्तिसात्र ब्रह्म ही सामने है, जिसको योगी लोग 
बगैर नास रूप के अनुभव करते हैं और संसारी पुरुष मन 
इन्द्रियों के जुरिये नामरूप जगत में देखते हैँ। उस त्रह्म को 
इन्द्रियों द्वारा देखा जावे तो वह जगत हो जाता है और जब बगैर 
मन, इन्द्रियों और बुद्धि के देखा जावे तो वही केवल ऋह्म होता है । 

वह अस्तिमात्र है। 

वह भाति है; यानी उसका ज्ञान स्वभावतः सबको होता ही 
रहता है । 

वह प्रिय रूप है; क्योंकि वह सच की अन्तरात्मा की आत्मा 
है इसलिए बह सबको प्रिय है । पदार्थों" में आकर्षण भी उसी 
का है। और जो अप्रिय अवस्था का भान होता है वह केवल इस- 
लिए कि हम उसके वास्तविक स्वरूप को कभी माया के नामरूप 
में नहीं देख सकते। अगर कोई उसको माया के सात्विक 
लिबास में हर जगह देख सके तो फिर उसकी प्रिय अवस्था का 
अनुभव फ्रौरन ही होने लगता है। 

इसलिए वह है, और उसका पता लगता है और वह आनन्द 
स्वरूप है। 

जो उसको इस अनेकता से एकता के रूप में अनुभव करता 
है उसको हर समय आनन्द ही आनन्द रहता है; क्‍योंकि वह 


आत्मविजय १४० 


अपने-बेगाने, दास्त-दुश्मन, नफा-सुकुसान, जिन्दगी-मौत, सयोग- 
वियोग मे उसी अस्तिसान्न प्रह्म को अनुभव करता रहता हे ओर 
बह जानता है कि जो सत्‌ है वह तो कभी जुदा हो नहीं सकता, 
बह संयोग-वियोग से बाहर है; और जो नासरूप है. वह हैं 
ही नही, इसलिए उनमे संयोग-वियोग बनता ही नहीं ओर न 
उनके नाश से दु.ख ही होता है क्योंकि वह पहले ही असत 
थे। इस तरह नद्यज्ञानी का मन कभी हिलता नहीं और वह सहज 
स्वभाव ही में रहता है। 

लेकिन वेदान्त का कहना है कि जो उस अह्मरूपी एकता को 
भूल जाता दे वह माया की अनेकता के जाल में उसको सत्त्‌ 
समझ कर फेंस जाता है। नतीजा यह होता है कि वह राग- 
द्वेप, दु.ख-सुख, अपने-वेगाने, नफ़ा-नुकूसान, वन्‍्धन और सोच 
क्रे चक्कर में फेंस जाता हे शोर फिर उस समय तक 
इसकी पीड़ा से बाहर नहीं होता, जब तक न्रह्म तत्व को 
पहचान न ले । इसलिए दुख क्या चीज है ? उस ब्रह्म नत्व को 
भूल जाना और इस भाया के चक्कर में फेस जाना | 

प्रश्न--वहम से इनना दु ख क्‍यों हो सकता है ? 

इत्तर--आपकने एक रस्सी अपने हाथ से अपने घर मे लाकर 
रखी कि उससे विस्तर बॉव कर स्टेशन जायेंगे। आते ही आप 
को यह भ्रम हो गया कि वहाँ साँप है, रस्सी नहीं। आप रस्सी 
को कसी कारण से भूल गये। अव आप मारे ढर के घर से 
बाहर भाग गये | घाहर बारिश और श्रोले पड़ रहे हैं । श्राप मारे 
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डर के घर मे नहीं आते। जब लोग आप को इस तरह खड़ा 
देखते हैं और पूछते हैँ कि आप अन्दर क्‍यों नहीं जाते तो आप 
कहते हूँ कि अन्दर तो सॉप है, में जाओँ कैसे ? वह आपको एक 
सॉप पकड़ने वाले का पता बता देते हैं। आप उसकी तरफ दौड़ते 
हैं, क्योंकि आपकी गाड़ी में देर हो रही है। इतने में आपका 
बढुआ गिर जाता है ओर आप को खबर तक नहीं होती । आप 
सॉप पकड़ने वाले के पास पहुँचे। वह साथ आया और घर मे 
दाखिल हो कर पूछने लगा कि डरो नहीं, बताओ तो सही सॉप 
है कहों ? आपने सारे डर के दरवाज़े से बता दिया कि वह 
है वह ! जल्दी कीजिए और इसे पकड़. लीजिए; हमको जल्‍दी 
स्टेशन जाना है। सेंपेरा निडरता से अन्द्र गया तो क्या देखता 
हैं कि वहाँ तो रस्सी है, सॉप का नाम भी नहीं। उसने 
आधवाकहु देकर पूछा कि सॉप है कहाँ, क्‍या घह चलना गया £ 
आपने फिर दर से देखकर कहा--नही, वह है बह ! पकड़ते क्‍यों 
नहीं ? उसने कहा कि सॉप हो तो, पकड़, यहां तोसाप है ही 
नहीं। आपने पछा--तो फिर है क्‍या ? उसने « कद्दा कि रस्सी 
है रस्सी, और क्या आप चौकन्‍्ने हो गये और कहने 
लगे--हाथ भूल अपने हाथ से तो रस्सी ज्ञाकर रखी और 
आप ही भूल कर उसको सॉप सममने लगा | :अब वह सॉप 
पकड़ने वाला पैसे मॉगने ज्वगा। आपने जेब में हाथ,डाला तो 
बढुआ गायब ! उससे उधार को कहा तो वह मानता नही ! उससे 
लडाई हो गई । उधर गाड़ी में देर हो गई । आपको जहाँ वक्त 
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पर पहुँचना था न पहुँच सके; नतीजे में बढ़ा नुकसान हुआ। 
आप गौर से देखें तो मालूम होता है कि इस तमास कष्ट, 
दौड़-धूप और सुकुसान का कारण केवल वहस था या रस्सी से 
आल थी । 


इसी तरह जब मनुष्य प्रभु ( राम ) को भूल जाता है तो संसार 
का सॉप (मार ) उसके गले में लटकने लगता है; जिससे वह भय- 
भीत होता है, रोता-चिल्लाता है और शान्ति को ह्ंढता फिरता 
है। लेकिन जब कोई उससे आकर कहता है कि देखो सामने तो 
प्रभु हं--राम हैँ, मार है ही कहाँ, तो कट उसको याद आ जाती 
है कि सत्ता तो केवल एक है। भगवान्‌ कृष्ण ने भी गीता में 
फरमाया है-- 


यो माम्‌ पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पहश्यति | 
तस्याइहम्‌ नग्रण॒श्यामि स च में न ग्रणुश्यति ॥ 


अथौत्‌--जो मुकको सब में और सब को मुभमें देखता है में 
उससे जुदा नहीं रहता। यहाँ तक कि जो भुमको ही मु में देखता 
है में उससे जुदा नहीं रहता।* 

एक आदमी को सास खाने का बहुत शौक़ था। वह रोजु एक 
सेर मांस खाता था। उसकी ञ्री अगर्चे मासतो न खाती 
थी लेकिन उसके लिए जुरूर बना दिया करती थी। उसका 
पत्ति शोक से आकर खाया करता था। एक दिन स््री को ख्याल 
आया कि मैं भी खाऊर देखूँ कि मांस का स्वाद है क्या, जिसको 
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पतिदेव रोज़ खाया करते हैं। उसने चोरी से छिप कर मांस को 
खाना शुरू किया । नतीजा यह हुआ कि उसको स्वाद लगा और 
वह अपनी ही घुन में सबका-सब सेर भर सांस खा गई । अभी 
पतीला खत्स ही किया था कि पति ने द्रवाज्ञा खटखटाया। ज्ली 
के हाथ-पॉव फूल गये । करे तो क्‍या ! पति बड़ा ज़बदेस्त है, 
वह कह्देगा कि सांस गया कहो १ वह एक तो सांस न मिलने की 
वजह से नाराज़ होगा और दूसरे इस बात से भी नाराज़ होगा 
कि जब तू कभी खाती न थी तो फिर तूने आज छिप कर क्‍यों 
खाया ? इधर बाहर दरवाजे पर जोर से खटखट हो रही है और 
उधर स््री अपनी उचेड़-बुन में लगी है। उसको एकाएक 
एक बात सूमी क्योंकि पिट८०८५७५ए ॥8 प्र।8 परा०फ्रेढः 
777९॥ ४०7. उसने एक पास चलती हुई बिल्ली को पकड़ लिया 
ओर उससे जोर से कहने लगी--“निकम्मी कहीं की ! आख़िर 
देखा, सबका-सब मांस खा गई; जरा भी तो न छोड़ा। अब नया 
मैं इतनी जल्दी कहाँ से बना सकती हूँ। और फिर किस तरह 
बनाऊँगी !”” आखिरकार उसको पकड़े-पकड़े दरवाजे पर ले गई। 
पति ने पूछा कि मासला क्‍या है ? ्ली कहने लगी--क्या बताऊं', 
अच्छी बिल्ली पाल रखी है | सब कासों को बिगाड़ देती है। कभी 
दूध पी जाती है, कभी मक्खन खा जाती है और आज तो****** 
पति--आज तो क्या ? 
स्ली--क्‍्या बताऊँ ! 


पति--बताओ तो सही । 
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स्री --'देखो न, इस बिल्ली सुई ने क्या किया ! जब में उधर 
को किसी काम से गई और मुझे देर लग सई तो इसने कट पतीले 
सें से तमास मास निकाल कर खा लिया, पतीले में कुछ भी न 
छोड़ा | बहुत बुरी बिल्ली है! कितनी खराब़ है! अब मे इसे घर 
से निकाले बगैर न रहूँगी ! यह क़हकर उसने विल्ली को सीढ़ियों 
से ढकेल .दिया। पति झट विज्ली के साथ-साथ स्रीढ़ियों उतर 
गया और उस बिल्ली को पकड़ लाया । चेहरे पर कुछ बुनावटी 
गुस्सा था कहने लगा, में अभी फेसला किये देता हूँ। 


स्री--तो क्‍या इस बिल्ली को मार डालोंगे ? न-न ! ऐसा न 
करना ( विल्ली को खाविंद से छीनने लगी“) आख़िर कर्सूर ती 
सब से हो ही जाते हैं, यह तो आख़िर विल्ली ही है; बड़ी ' प्यारी' 
है, कितनी 'भली लेगती 


पति ने कहा--नहीं, नहीं, मारने कंब लंगा हूँ; में तों फैसला 
करने लगा हूं।  ' 

सत्री--- चौंक कर ) वह केला फैसला ?  श 

पति त्ञे चहाँ. से तराज -बट्टा प्लिक्ाल लिया और”बिल्ली 
को उठाकर तराजू के एक पतले में डाल दिया ओर दूसरे पल्ले 
में एक सेर छा पत्थर डाला। वज़न करने ज्ञगा; पर क्‍या देखता 
है कि उसका वज़न पूरा एक सेर है। उसने स्री को बुलाया 
और पूछा कि वताओ उधर क्या है ? उसने कद्दा, बिल्ली । पछा, 
ओर दूसरी तरफ ? उसने गौर से देख कर कहा कि एक सेर 
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का पत्थर | अब उसने पूछा कि बिल्ली का वजन क्‍या हुआ ? 
उसने कहा--*****॥ 
पति--बोलती क्‍यों नहीं ९ 
जी--क्या बोले ! 
पति ने कहा-'यह बता कि अब या तो यह बिल्ली है 
या गोश्त; या यों कहिए कि एक सेर पूरा गोश्त खाने के 
बाद जब बिल्ली को तोला गया तो यात्तों यह बिल्ली नहीं या 
इसमें गोश्त नहीं; क्योंकि गोश्त का वज़न भी एक सेर था फिर 
बिल्ली कहों गई ?” स्ली ने कहा--हों, आप तो हर बात में 
हिसाव ही जोड़ने लगते हैं। गोश्त इसी मे खाया है इसी ने । 
क्या सें खा गई ९ पति दस पड़ा-नहीं, कौन कहता दै कि तुमने 
खाया है। तुम तो कभी गोश्त को छूती भी नहीं, यह तो बिल्ली 
ही होगी जिसने खाया है। लेकिन हैरानी तो यह है कि सेर भर. 
मांस खाने पर भी बिल्ली का वज़न एक सेर द्वी है। वाह क्या 
खब ! लेकिन मेरे हिसाब से इस प्ले मेंया बिल्ली नहीं है या 
गोश्त नहीं है। ख्नैर, आप का हिसाब कुछ ओर होगा । 
स्ली--हों, याद आ गया; वहाँ दूध भी तो उबल रहा है। कहीं 
उसको भी बिल्ली न पी जावे |---ओऔर महट मुस्कराती हुई एक 
तरफ को चली गई । पति जोर से हँस-हँस कर कहने लगा--हों 
जी, यथा तो यह चिल्ली नहीं या यह गोश्त नहीं | 
इस दृष्टान्त ने सिद्ध कर दिया कि वराजू के पल्लों सें 
एक बक्त भे एक ही चीज़ रह सकती है । वास्तविक 
१० 
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बात यह है कि त्रह्मवेत्ता से जब कोई कहता है कि देखो, जगत 
वास्तविक रूप में ब्रह्म में रहता है ओर इसकी अलहदा अपनी सत्ता 
है, तो जब विचार रूपी तराज, में अह्यवेत्ता ज्क्ष को रखकर 
तोलता है तो उसमे जगत का नामो निशान भी नहीं मिलता, केवल 
ब्रह्म दी ब्रह्म रह जाता है। अब ज्ञानी उससे पूछता है कि भाई, 
था तो यह अह्म नहीं या इसमे जगत नहीं। लेकिन अह्म तो है, 
इसमें सन्देह ही नहीं। जब त्रह्म है तो फिर यह ठीक ही हो 
गया कि इसमे जगत का वास्‍्तविक रूप से कोई अंश नहीं है। 
अगर यह जान लेने पर भी उस स्त्री की तरह जूबरदस्ती यह कहा 
ही जाता है ( कि नहीं, इसी ने खाया है; इसी में है ) तो आप भी 
कल्पना कर लीजिए कि जगत इसी में है--इसी में है । वरना 
वेदान्त की नजुर से तो त्रह्म तत्व को जान लेने पर नाम रूपात्मक 
जगत का जुदा पता ही नहीं चलता; लेकिन हमारा भाव तो 
दूसरा है। हम तो यह कह रहे थे कि तह्म के भूलने पर जगत की 
कल्पना होती है जिससे फिर दुःख होता है । 

इसी तरद्द भक्तों का कहना है, जो दो और तीन पदार्थ भीं 
मानते है, कि भगवान्‌ को भूलने ही से कष्ट आते हैं. क्योंकि 
जब हम भगवान्‌ को भूलते हैं तभी तो जगत की सत्ता ( र्वाह वह 
सत्‌ भी है ) हम पर अपना ढु.ख रूप प्रभाव डालती है। 

अब सिद्ध दो गया कि पदार्थो' की इच्छा ईश्वर को भूलने से 
होती है या पदार्थो' के वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से । इसलिए 
ईश्वर-दर्शन और उसकी इच्छा अत्यन्त लाभदायक चीज है। यह 
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इच्छा इच्छा' में शामिल नहीं की जा सकती | महात्माओं ने 
आजाद होने पर भी इस इच्छा के बन्धन को न काटा इसलिए 
ईश्वरीय इच्छा इच्छा? में शामिल नहीं है। 

भक्त ओर तमाम देत या विशिष्टाह्वेतवादी जो वेदान्त 
की तरह केवल एक द्वी सत्ता निर्विकार कोन मानते हुए भी 
स्व॒तन्त्र ओर अनादि पदार्था' को मानते हैं वे भी कहते हैं कि 
पदार्थ ख्वाह अनादि दो द्वों. या तीन; लेकिन दुःख का मूल कारण 
ईश्वर को ही भूलना है। क्योंकि उसके भूलने ही से सांसारिक 
इच्छाएँ पेदा होकर कष्ट का कारण बनती हैं। और फिर जब 
उसकी अपेक्षा से सांसारिक पदार्थों का खुख एक समुद्र के सामने 
बूंद के समान भी नहीं तो फिर उनकी इच्छा ही क्‍यों की जावे ? 

प्रश्न--तो क्या आपका सिद्धान्त त्याग और वैराग है 

उत्तर--नहीं, हर्गिजु नहीं; वल्कि राग में बैराग और अहण 
में त्याग है, जिसका वर्णन आगे चलकर विस्तृत रूप से किया 
जावेगा | इस समय तो लड़ाई फेवल “इच्छा” से है और हमको 
उसे ही जीतना है। अब तो मालूम हो गया किन तो संसार के 
पदार्थ दी क्षणभद्गुर होने से सुख का कारण और इच्छा का 
मुदआ बन सकते हैं ओर न प्रभु के अनन्त सुख को द्वी देखकर 
हमारे अन्दर उनसे कोई आकषेण रह जाता है। 

प्रश्न--आपने अस्तिसात्रता यानी ब्रह्म के अस्तित्व पर तो 
कुछ लिखा लेकिन उसके भाति रूप पर ज्यादा रोशनी नहीं डाली । 
भाति दरअसल क्‍या चीज है ? 
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उत्तर--भाति - जिसका भान द्वोता है। अब पदार्थों का ज्ञान 
दो तरद से होता है--एक तो किसी को अज्ञान के वाद जाना 
जाता है और दूसरे वह किजो नित्य ज्ञान में ही होते दें; 
जिसको सर्वत'सिद्ध ज्ञान भी कहा जा सकता है। वाह्य पदाथों 
को देखने के लिए नजर ओर प्रकाश की आवश्यकता है। अगर 
ओँखें ओर रोशनी न दो तो बह नजुर॒ आ ही नहीं सकते; और 
रोशनी को देखने के लिए दूसरे पदार्थ की आवश्यकता नहीं बल्कि 
रोशनी अपने ही प्रकाश से नजर आती है, लेकिन इसमें भी 
नेत्रों की आवश्यकता है। अगर्चे नेत्र उस प्रकाश को केवल 
उसी के प्रकाश से देख सकते हैँ. लेकिन ब्रह्म ऐसा पदार्थ है जो 
स्वसंवेद्य है; यानी अपने ही से आप जाना जा सकता है। प्रकाश 
को देखने के लिए दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं होती; क्योंकि 
अगर प्रकाश को दूसरे प्रकाश से देखा जाबे तो पहले प्रकाश 
को हम प्रकाश कैसे कह सकेंगे ? सूरज अगर किसी को अपने 
प्रकाश से नज़र नहीं आ सकता तो फिर किसी दूसरे प्रकाश से 
किस तरह नजर आ सकता है जब कि दूसरा कोई प्रकाश सूरज 
के प्रकाश से बड़ा नहीं है । अगर सूरज मोमबत्ती से देखा जावे 
तो उसके ( सूर्य के ) प्रकाश की हतक हो जायगी । 

लेक रूयश रा बनूरें रूए जदीदन तवां। 
गे माने दीदा रा अज दीदनश जुज नूर नेस्त ॥ 

हम उसको उसी के प्रकाश से देख सकते हैं और फिर उसके 

आयग्रे आवरण भी उसी के प्रकाश का ही है। आश्चर्य यह है कि 
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खुद अपना पद भी आप है और ज़ाहिर भी अपने से आप 
होता है । अगर उसका पदों कोई दूसरा होता तो वह सीमित 
हो जाता; क्‍योंकि जिस स्थान पर पदों होता बहाँ वह न द्वोता 
ओर जहा तक वह होता वहाँ उसका पदों न होता ! सूरज्ञ के 
आगे पदी किस का है? उसी के प्रकाश को अधिकता का। 
प्रभु किसमें छिपे बैठे हैँ ? अपने दी प्रकाश की ज्यादती में । 
लेकिन जब नेत्र आहिस्ता-आहिस्ता उस प्रकाश को देखने के 
आदी बन जाते हैं तो वह पर्दा भी आहिस्ता-आहिस्ता प्रकाश से 
ढलता जाता है और एक वक्‍त ऐसा आता है कि जिसको हम 
पदों कहते थे वह पदों रहता ही नहीं, बल्कि वह ऐन प्रकाश नज़र 
आता है। वास्तव में पहले भी वह प्रकाश ही प्रकाश था, 
लेकिन मन्द दृष्टि के कारण या अभ्यास की कम्मी के कारण उसका 
अनुभव पंदें के रूप में हो रहा था। जब आँखें पक गई" 
या नज़र मिल गई, पदों त्रिकाल में कभी था ही नहीं, केवल 
प्रकाश ही प्रकाश था | 


तो अजू निशानए मा ग्राफली ओ बेखबरी | 
वगरना हरचे तो बीनी हमा निशानए मास्त ॥| 


अथोत्‌--दरअसल तू ही मेरे निशान से वेखबर है, वरना जो 
कुछ तू देखता है मेरा ही निशान है । जद्दान और उसमें जो कुछ 
मौंजूद है चह दरअसल एक लहर मेरे अनन्त द्रिया की हरकत 
की है। 
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प्रश्न--अरह्म स्वसंवेय है, इसका क्‍या प्रमाण है ? रोशनी को 
तो रोज़ हम उसी के प्रकाश से देखते दे । 

उत्तर--अरह्म चेतन सत्ता है, ज्ञान खरूप है, सर्वेव्यापक 
है और नित्य प्राप्त है । इन लक्षणों का रूयाल करते हुए हमको यह 
पता लग जाना चाहिए कि वह हमारे अन्दर भी हैं। अगर न 
होता तो वह सीमित होता और एकदेशी कहलाता, जिससे वह 
एक नाशवान पदार्थ होता। वह त्रक्म कुल शरीरा में आत्मरूप 
होकर विराजमान हो रहा है| 

अच्छा, अब यह बताइए कि पदार्थों" को आप किससे देखते 
हैं? आँखों से ओर प्रकाश से। और प्रकाश को केवल भ्रकाश से 
देखा जा सकता है, गोया नेत्र उसको उसी के प्रकाश से देखते 
हैं। अब रहा सवाल उस देखने वाले का, जो आँखों के 
जरिये निकल कर पदार्था' का प्रकाश करता है। आप उसको 
किससे देखते हैं , यानी आप सब के देखने वाले को किससे 
देखते हैं ? बाहर के पदार्था' से ? नहीं, क्‍योंकि वह तो इस 
आत्म सत्ता के बाद नजर आये | प्रकाश से ? नहीं, वह प्रकाश 
कभी प्रकाश ही न कहलाता अगर यह आत्म-सत्ता नेत्नों के 
जुरियि निकल कर उस प्रकाश का प्रकाश न करती । फिर, आत्मा 
को आप किससे जानते हैं ? आत्मा से या किसी और से ? 
अगर आत्मा को किसी और से जानते हैं तो वह चुद्धि, मन और 
इन्द्रियों ही हो सकती हैं जो कि आत्मसत्ता का प्रकाश लिये बगेर 
जड़ हैं। दूसरे, यह इन्द्रियों खुद आत्मा के प्रकाश से चल रही 


सा 
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हैं इसलिए इनसे तो आत्मा को जानना कठिन है। फिर, आत्मा 
को आत्मा ही से जानते होंगे । 

जाने दीजिए युक्तियों को, अनुभव की तरफ आइए कि जिस 
अनुभव को एक निरक्षर भी समझ सकता है। साधारण शब्दों 
में, आपको अपना ज्ञान किससे होता है १ अपने आप से या किसी 
और से ? तो कहना पड़ेगा कि में हूँ” यह तो सब जानते ही हैं । 
आप पूछ सकते हैं कि बच्चा 'में हूँ” यह कब जानता है ९ उसका 
उत्तर यह है कि अगर्चे बच्चा में हूँ' के शब्द को तो नहीं 
जानता लेकिन उसका जीना उसके होने का ख़ुद प्रमाण है | वह्‌ 
'ुछ है! वह जानता है। वह किसी को प्रतिकूल और किसी को 
अनुकूल अपने अदूभुत भावों से समझ लेता है। “आप हैं” या 
में हैं? इसको किसी दूसरी चीज़ से जानने की जुरूरत नहीं, 
यह सूरज के प्रकाश की तरह अपने ही अन्तज्ञोन से जाना जाता 
है। अस्तिमात्र का प्रकाश चेतन भाति सत्ता से होता है क्योंकि 
जब ब्रह्म को अनन्त माना और किसी दूसरे को उसके साथ न 
रहने दिया तो वह अपनी चेतन सत्ता या ज्ञान से ही प्रकट हो 
सकता है। अगर ब्रह्म को जड़ सान लेंगे तो फिर जअ्ह्म का 
अस्तित्व जाता रहेगा, क्योंकि जड़ को तो अपना ज्ञान होता नहीं 
ओर दूसरे. चेतन का इस जड़ अनन्त ब्रह्म के होने की वजह से 
अभाव है, इसलिए चेतन का ब्रह्म मे अभाव मानने से त्ह्म ही 
का अभाव हो जायगा | पस, ब्रह्म के अनन्त अस्तित्व को कायम 
रखने के लिए ज्रह्म के अनन्त ज्ञानसरूप होने की आवश्यकता 
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है , क्योंकि अगर वह सान्‍्त ज्ञानस्वरूप होगा तो उसका फिर 
अभाव हूं। जायगा, या कहीं उसका भाव होगा तो कहीं अभाव 
हो जायगा। अतण्व त्रह्म अनन्त है ओर उसका ज्ञान भी अनन्त 
है। इसलिए वह अस्ति भातिरूप है, उसको अपना ज्ञान केवल 
अपने ही से होता है किसी दूसरे से नहीं, दूसरा तो है ही नहीं 
जिससे उसको अपना ज्ञान हो। इसलिए वह अस्तिरूप और 
भातिरूप है, वह हर समय अपने ज्ञान मे हर जगह प्रकट ही है । 
अब इसको हम दूसरी तरह से और स्वतंत्र रूप से देखते 
हैं कि वह भातिरूप कैसे है? उसका भान हमको तो होता 
नहीं, लोग तो उसके लिए बड़े-बड़े पुरुषार्थ करते हैं. और फिर 
भी उसका पता नहीं लगता । 
वेदान्त का कहना है कि उसका भान मनुष्य को हर समय 
होता है, ख्वाह वह ज्ञानी हो या अज्ञानी; चूँकि जिसको उसका 
भान न होगा वह ज़िन्दा रह ही नहीं सकता, क्योंकि वह प्राणों 
का भी आण है। हमारा जीवन केवल उसी के साथ है। हम 
बगेर उसके ज्णमात्र के लिए भी जिन्दा नहीं रह सकते। 
हवा जीवन के लिए बहुत जुरूरी चीज है, लेकिन उसके बगैर हम 
प्राणायाम करके कई धण्टे या बगैर प्राशायाम के कई मिनट तक 
जिन्दा रह सकते हैं , लेकिन फिर भी उसको इतना ज़रूरी समझा 
गया है कि अगर वह न मिले तो हम सममभते हैं कि हम मर रहे 
दै। फिर, ब्रह्म जीवन के लिए हवा से कम जरूरी है या ज़्यादा 
या उतना ही ? अगर कम जरूरी है तो ज्ह्य का महत्व ही जाता 
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रहता है, अगर उतना हीं जरूरी है तो भी उसकी बढ़ाई जाती 
रहती है; ओर अगर ज्यादा जुरूरी है तो उसका हमारे जीवन के 
आधार के लिए हर समय हमारे साथ मौजूद होना जरूरी है; क्योंकि 
अगर वह हमसे जुरा भी जुदा हुआ तो हम रह ही नहीं सकते । 
हवा के बगैर कुछ मिनट तो जिन्दा रह भी लेते हैं लेकिन उसके 
बग्गेर हम जिन्दा रह ही नही सकते; क्योंकि वह हवा से ज्यादा 
जरूरी है। इसलिए ही तो साबित हुआ कि हम उसके बगैर 
बिलकुल ही जिन्दा नहीं रह सकते । अतणएव हमारे जीवन का 
आधार केवल उसी के साथ है या उसी से है | हम यह जानें या 
न जानें कि हम सॉस ले रहे हैँ लेकिन हमारी जिन्दगी का 
दारोमदार तो हवा पर ही है। इसी तरह हम जाने' या न जाने 
कि ब्रह्म हमारे साथ है लेकिन हमारे जीवन का आधार तो 
वही जहा ही है दूसरा कोई नहीं; क्योंकि अपने अस्तित्व के 
आधार के लिए उस अस्तित्व का ज्ञान होना जरूरी है, 
वरना अगर कोई चीज़ ज्ञान से निकल जायगी तो उसका 
अस्तित्व भी जाता रहेगा | हवा के बगैर तो हम ज़िन्दा रह सकते 
हैं ख्वाह अल्प समय के लिए दी सही, लेकिन ऋ्रह्मके बग्रेर तो हम 
किसी तरह जी ही नहीं सकते, क्योंकि जहाँ अपने अस्तित्व का ज्ञान 
खुत्म हुआ वहीं हम जाते रहे । में पहले कह चुका हूँ कि यह ज्ञान 
पदार्थ सबन्धी ज्ञान की तरह दूसरे का मोहताज नहीं वल्कि 
यह ज्ञान अपने साथ हर समय रहता है। उसको इसकी भी पर- 
वाह नहीं कि कोई उसको जानता है कि नहीं। क्योंकि जीवन का 
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आधार “ब्रद्म का भान होना है” | इसलिए ब्रह्म को भाति कहा गया 
है कि वह ज्ञानी ओर अज्ञानी को समान दी प्राप्त ह और उसका 
ज्ञान भी ज्ञानी और श्रज्ञानी को दर समय होता रहता है; क्यों- 
कि जिसको उसका भान न होगा वह रह ही नहीं सऊता | इसलिए 
“है” उस भातिरूप ब्रह्म की शक्ति ही से कायम है क्योंकि 
उसके बगेर न तो अस्तिमात्रता रहती है और न जीवन ही रह 
सकता है | इसलिए भी तो इसको नित्य प्राप्त कहा गया हे और 
दरअसल इसका नित्य प्राप्त होना ही इसके महत्व का प्रमाण है 
क्‍योंकि अगर यह नित्य प्राप्त न हो तो यह सीमित ([.070८व) हो, 
जिससे यह नाशवान हो जाय । 


प्रश्न--अगर ब्रह्म अज्ञानी और ज्ञानी को ससान ही भ्रप्त हे 
तो फिर उसके लिए ज्ञानी इतना यत्न क्‍यों करता है और फिर 
ज्ञानी का महत्व ही क्‍या रह जाता है ९ 


उत्तर--त्रह्म का महत््व तो इसमें है कि बह सब को सहज 
ही भ्राप्त हो, लेकिन ज्रह्यश्ानी का महत्व इसमें है कि वह 
उसके नित्य प्राप्त होने को जानता है। अज्ञानी को तो वह नित्य 
प्राप्त है लेकिन अज्ञानी जानता नहीं और ज्ञानी को भी नित्य 
प्राप्त है लेकिन ज्ञानी जानता है कि वह नित्यप्राप्त है सिफे सुकको 
हो नहीं बल्कि अज्ञानी को भी नित्य प्राप्त है क्योंकि अगर ज्ञानी 
उसको किसी के लिए प्राप्त सममे और किसी के लिए अम्राप्त तो 
वह ज्ञानी ही नहीं कद्दला सकता। 
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ओर जो आपने यह पूछा कि ज्ञानी उसकी प्राप्ति के लिए 
यत्न क्यों करता है इसका उत्तर यह है कि ज्ञानी तो प्राप्ति के 
लिए कभी यत्न करेगा नही; क्योंकि प्राप्ति के बाद तो वह ज्ञानी 
बना है और जिस काल तक वह यत्र करता रहा उस समय तक 
वह उसऊी नित्यप्राप्ति को अनुभव नहीं करता था | 

जब हमने यह मान लिया कि हम उसके बग्ेर कुछ हो ही 
नहीं सकते तो फिर हमारा होना ही उसकी हस्ती का प्रमाण है। 
हम दिन भर मे ख्याह यह ख्याल करें या न करें कि “हम हैं” लेकिन 
हमको हमारा भान होता ही रहता है। इसी तरह ब्रह्म का भाति 
रूप में हमको स्वभावत. ज्ञान होता रहता है, लेकिन हम जानते 
नहीं कि हमकों उसका ज्ञान हो रहा है। 

एक जद्जल में एक खास किस्म की हवा चला करती थी। जो 
मनुष्य उसमें से गुजुरा करते थे उनको एक खास ही भस्‍्ती 
सिज्ञती थी, लेकिन उनकी यह मालूम न होता था कि यह मस्ती 
उनको उस हवा के कारण मिल रही है। एक दिन एक महात्मा ने 
सोचा और जानने की कोशिश की | आखिरकार” समम्त लिया 
कि यह मस्ती उनको सिफरुं उस हवा की वजह से मिल रही है 
किसी और वजह से नहीं, तो उसने सिद्धान्त निश्चित कर लिया 
कि इस जद्भल में सस्ती का कारण केवल यह हवा है जो चला 
करती है। लेकिन जिन्होंने इस बात को नहीं समझा था, वे भी 
तो मस्त होते ही थे। समझने और न समझने वालों में भेद सिफे 
इतना था कि एक समझता था कि हवा से मस्ती मिल रही है और 
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दूसरे यह न समभते थे, लेकिन ज्ञानी ही की तरह मस्त वह भी 
होते थे । ! 

इसी तरह त्रह्म--भाति रूप मे उसका अनुभव बगैर किसी 
पुरुषार्थ के हर सनुष्य को हर समय होता है, मगर ज्ञानी उसकी 
जॉच-पड़ताल कर के समझ लेता है और अज्ञानी नहीं। लेकिन 
इस सममने और न समझने से उसके नित्य प्राप्त होने में कोई 
कसर पेदा नहीं होती । वह तो सब जगह समान रूप से काम 
कर रहा है। 

वेदान्त के सिद्धान्त के अनुसार आप की आत्मा ब्रह्म ही का 
उपाधि-भेद से अंश है वास्तविक रूप से नहीं। अब इस आत्मा 
को जानने के लिए आत्मा की रोशनी की जुरूरत है | आप अपने 
आप को केबल अपने ही ज्ञान से जानते हैं. और फिर संसार 
का कुल अस्तित्व आपके इस ज्ञान पर निर्भर है। गोया कुल 
सत्तामात्र का आधार ज्ञान है और यह ज्ञान त्ह्म का भाति 
अंश है। 

सूच्रम रूप से देखा जावे तो वह उस स्वर्ण की तरह है, जिसके 
कई नामरूप वन चुके हैं। कहीं ऑगूठियों है, कही छल्ले, कहीं 
बटन और कही जुंजीरें वगैरह; लेकिन इन नामरूपों मे उस स्वर्ण 
का पूर्ण भान हर एक को होता ही रहता है। अगर किसी समय 
यह भान न हो तो फिर उन नामरूपों का भान हो ही नहीं सकता 
कि जो उसके आधार पर कायम हैं। इसी तरह जगत मे ज्रह्म के 
आधार पर नामरूप जगत कायम है । जिस को नामरूप 
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जगत का भान हो रहा है उसको ज्रह्म का भान कैसे न होगा। 
जिस तरह स्वर्ण के ज्ञान या भान के बग्नैर उसमें रहने वाले 
नामरूप ओँगूठी, जुंजीर वग्ेरह कायम नहीं रह सकते उसी तरह 
ब््यज्ञान के बग्रेर. जगत का अस्तित्व ही कायम नहीं रहता। 
रोज देखने में आता है कि जब मनुष्य जे वरात की तरफ ध्यान 
देता है तो यही कहता रहता है कि वाह ! कैसे अच्छे 
बटन बने हैं, केसी सुन्दर जंजीरें हैं. बगेरह-वगेरह। यह कहता 
दी नहीं कि कितना सुन्दर सोना है। अब फर्क इतना है कि 
जब जुरा भी ध्यान दिया जावे कि यह नामरूप ऑगूटियों हैं 
क्या; तो सिवाय स्वर्ण के और कुछ रहता ही नहीं। लेकिन यह 
ख्याल करने पर कि 'सोना है” सोना पेदा नहीं होता ! ख् तो 
हमेशा ही है. सिफ्र हमने झखूियाल किया है कि जिसके बरौर भी 
स्वर्ण पहले दी मौजूद था । 

ओर फिर दूसरे का भान तो तब हो अगर दूसरा हो । वेदान्त 
के सिद्धान्त के मुताबिक हस्ती तो सिफः एक है। इसलिए जो है 
उसका भान होना जरूरी है या जो भान हो रहा है वह वही है। एक 
शख्स ऑपेरे में जा रहा था। उसको सासने एक चोर खड़ा नजर 
आया। दूसरे को ऐसा मालूस हुआ कि यह वह है जिसको हू ढुने 
वह निकला था। चोर को ख्याल हुआ कि यह एक सिपाही 
है; इत्यादि। लेकिन वहॉन तो चोर था न खोया हुआ पुरुष 
ओर न सिपाही ही; बल्कि वहों तो दरख्त का एक दूँठ था जिस 
में यह सब दृश्य नज़र आ रहे थे। अब अगर गौर से देखा 
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जावे तो भान तो उस द्रख्त का दी हो रहा था लेकिन किसी को 
कोई कल्पना और किसी को कोई हो रही थी। इन कल्प- 
नाओं का आधार, इनका आश्रयमात्र तो सिफ्रे प्ते और लताओं 
से रहित दृत्च था। जब उसको किसी ने टठाचे जलाकर 
देखा तो वहाँ तो वह सब छुछ कुछ न था, जिसकी प्रतीति हो 
रही थी। वहाँ जो था वह तो उन सब से निराली वस्तु थी। 
आखिरकार सबका मत एक द्वो गया ओर सब कहने लंगे कि सच 
है, ज्ञान और भान तो हमको सिफ्रे इस सूखे ब॒च्त का दी हो रद्द 
था, लेकिन हमारी गलतियों की वजह से हमको एक मिथ्या 
प्रतीचि हो रही थी; वास्तव में तो एक ही चीज का अनुभव हो 
रहा था | 

इसी तरह हर सनुष्य को जानते या न जानते केवल त्रह्म 
का ही भान हो रहा है । लेकिन जब बुद्धि उसको पूृरणरूप से नहीं 
पकड़ सकती तो उसमे जगत और उसके नानात्व की कल्पनाएँ 
बन जाती है | दरअसल हमारे सामने जो कुछ है वह सिवाय 
उसके ओर कोई नहीं कि जिसको ज्ञह्म कहा जाता ! 

हों, तो ज्ञानी और अज्ञानी में भेद क्‍या है ? वह सिफो यह 
कि एक की चुद्धि ने संशयरहित होकर ज्ञान के प्रकाश में उस 
ब्रह्म को देख लिया है जिसका स्वाभाविक ज्ञान ज्ञानी और 
अज्ञानी को समान रूप से बना ही रहता है; लेकिन बुद्धि का 
ज्ञान ज्ञानी को ही होता है अज्ञानी को नहीं। मिसाल के तौर पर, 
आप कहते हूँ कि 'में हूँ” और इस पर बड़ा गौर करते हैं. तो 


>> 
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भी आप होते हैं और दूसरा यह कहता नहीं कि भें हूँ” और 
न भैंहूं” पर ज्यादा ज़ोर दीदेता है, लेकिन होता वह भी 
है। इसी तरह ज्ञानी को ठो यह जो कुछ नज़र आ रहा है 
केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है? यह ज्ञान बुद्धि ढारा भी हो जाता है। 
अज्ञानी को अनुभव तो उसी का होता है; लेकिन यह बात उसकी 
बुद्धि में ज्ञानी की तरह समाई नहीं होती कि यह सब कुछ जो 
में अनुभव कर रहा हैँ अह्म ही त्रह्म है। 

प्रश्न--जब ज्ञान नहीं तो फिर बगैर ज्ञान के अज्ञानी को 
अनुभव क्‍्योंकर होता है ? 

उत्तर--ज्ञान दो अकार का होता है--एक तो बुद्धि से अहण 
किया हुआ और दूसरा अपने स्वभाव से। स्वभाव से अ्रहण 
किये ज्ञान में तो ज्ञानी और अज्ञानी को समान ही त्रह्म का भान 
होता है, लेकिन बुद्धियम्य ज्ञान में भेद रहता है। इसीलिए 
ज्ञानी और अज्ञानी का केवल इतना ही भेद है। अरबी से 
भी लिखा है-- 

अल हकक्‍की महसूसन वलखल्की माकूलन | 


अयथीत्‌--जो कुछ हमे महसूस होता है वह तो सब हक सत्‌ 
ज्रह्म ही है, लेकिन फिर उस पर जो सृष्टि का भान हो रहा है या 
इस अनेकता का भान हो रहा है वह सब हसारी कल्पना 
है और कुछ नहीं । यह बुद्धि का विकार है। यदि हम किसी 
पदार्थ को लाल ऐनक लगा कर देखें तो वह सुख नज़र आता 
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है, हरी से हरा और पीली से पीला । इसी तरह जब हस जहा 
को इन्द्रियों और बुद्धि द्वारा देखते हैँ तो वह अ्रह्म अपने एकता 
के स्वरूप में नज़र नहीं आता, बल्कि अनेकता के रूप में नजुर 
आता है। इसमें अनेकता तो बुद्धि का अपना रंग, साया था 
४९१९०८०० होता है; लेकिन जिस पर यह कुल अनेकता का 
भान द्वोता है या जिस अनेकता में से उस एकता का भान होता 
है वह फेवल त्रह्म ही त्रह्म होता है। 

अब हमको भान दो चीज़ों का हुआ--एक तो ब्रह्म का, 
जिस पर बुद्धि ने अपनी सृष्टि रची थी और दूसरे उस अनेकता 
का जो बुद्धि ने बना-सेंवार कर सामने रखीं। बहरहाल 
अनुभव तो त्रह्म का हो सकता है और हुआ भी है लेकिन अनेकता 
की जो श्रतीति हुई है बह. केवल बुद्धि की उल्लट कल्पना है. या 
बुद्धि का अपना साया है। 

एक वच्चा अपने साया ( छाया ) का सिर पकड़ने जा रहा था, 
लेकिन उसका साया उसके हाथ थे आता था। आखिरकार 
उसकी सो ने आकर कहा--'बेटा, घबराते क्यों हो, तुम अपने 
सिर को पकड़ लो, साया तुमारे हाथ में आ जायगा।” जब 
माँ के कहे मुताबिक वच्चे ने अपना सिर पकड़ा तो उसके 
साये का सर उसके साये के हाथ में आ गया। बच्चा खुश 
हो गया ओर कहने लगा कि साया बाहर तो वास्तव से 
कोई चीज नहीं है, यह तो भेरा ही आकार है जो सामने 
रोशनी को रोकने की वजह से प्रकट हो रहा था। बच्चे ने कट 
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उधर से मुंह फेर लिया और साया सामने से जाता रहा 
लेकिन साया रहा जुरूर क्योंकि रोशनी की तरफ मुंह करने 
से साया पीछे दौड़ने लगा। सगर थोड़ी द्वी देर बाद सूरज 
सर पर आ गया और साया पॉवों के तल्ले खत्म हो गया। 
इसी तरह जब बुद्धि इस कल्पना में दौड़ती है कि मैं यह देखें 
कि यह अनेकता आई कहाँ से और इसके कारण को किसी तरह 
पकड़, तो जिस क़दर यह उसकी छान-बीन करती है उसी कदर 
अनेकता इसके सामने ज़ोर से आने लगती है । लेकिन जब इसको 
श्रुतिरूपी मा बता देती है. कि यह तो केवल तुम्हारी अपनी ही 
कल्पना दै या तुम्हारे कल्पित अस्तित्व का आभास है तो यह जान 
कर अपनी रोशनी को अपने अन्दर डालती है; जिसका नतीजा 
यह होता है कि इसको पता मिल जाता है कि तमाम वाह्म अनेकता 
का मूल कारण तो मैं ही थी और जब यह अपना मुंह उस छान 
चीन से फेर कर ब्रह्म रूपी प्रकाश की तरफ करती है तो इसको 
अनेकता का भान ही नहीं रहता। कभी-कभी जब यह 
पहली कल्पनाओं में आकर फिर पीछे की तरफ देखती हे यानी 
अपने पहले विचारों के आधार पर चलती है तो इसको फिर 
रुष्टि का भान होने लगता है तो यह फिर मट अपना सुह 
उधर से फेर कर अपने ब्रह्म की तरफ देखने लगती है; लेकिन 
जब कुछ समय या अभ्यास के वाद वह ब्ह्मछपी प्रकाश इसके 
अन्दर जरें-जर्र में समा जाता है तो फिर इसको न तो अपनी दी 
सुध रहती है और व उस अनेकता के आभास का ही पता 
११ 
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रहता है, केवल अनुभवगम्य त्रह्म ही का ज्ञान या भान होने 
लगता है। 

वेदान्त का कहना दे कि जो कुछ द॒मे अनुभव होता है या 
भान हो रहा है यद्द सब ब्रह्म ही है और कुछ नहीं, क्योंकि भान 
उसऊा होगा जो है? | चूंकि वह अस्तिमात्र है इसलिए उसका 
भाति होना जरूरी है। कुछ ऐसे अस्तिमात्र पदार्थ दोते हैं 
जिनको कोई दूसरा छिपा भी सकता हे लेकिन ब्रह्म की अस्तिमात्रता 
ऐसी है जो किसी भी पदार्थ के छिपाये छिप नहीं सकती। 
बादल जब सूरज को ढॉकने आते हैं. तो सूरज के प्रकाश से 
उन बादलों का भी प्रकाश दो जाता है। श्रगर वादल सूरज 
की रोशनी को बिलकुल खत्म कर देते तो फिर बादल खुद भी 
केसे नज़र आते ९ 

इसलिए ब्रह्म भाति रूप हे। आपने सुना ओर पढ़ा होगा 
कि अक्सर भमहात्माओं को जब उनके हेपी कत्ल करने 
या दुःख देने आये तो वह उनसे भगवान्‌ भगवान” कह कर 
लिपट गये ! देखने वालों को अचम्भा हुआ कि यह अपने द्वेषियों 
से प्रेम कर रहे हैँ, लेकिन उस समय उनकी दृष्टि उनके बाह्य 
आकार पर न होती थी बल्कि उस त्रह्मतत्व पर, जिसपर उनके 
बाह्य आकारों का प्रकाश बुद्धि के अज्ञान ( गृलतफ्हमी ) से हो 
रहा था--वहू उस समय ब्रह्ममय भावों से काम करते होते थे । 
जब महात्मा सरमद्‌ साहब को जल्लाद मारने आया तो पह कहने 
लगे-- 
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बया बया फ़िंदाये तों शवम बया बया | 
कि बहर सूरते कि आई मन तुरा .खूब मी शनासम // 

अथात्‌--आ-आ, मैं तेरे पर वारा जाऊँ | आ और जल्द आ; 
क्योंकि तू जिस किसी भी लिबास मे आता है में तुकको खूब पह- 
चानता हूँ। बुद्धि से देखने वालों को तो वहॉँ तलवार और 
जल्लाद नजर आया, लेकिन इन महात्मा को वहाँ सिवाय ब्रह्म के 
दूसरा नज़र न आ रहा था, क्योंकि यह उस समय साधारण बुद्धि 
से जगत को न देख रहे थे बल्कि ज्ञानरूपी दृष्टि से । 

एक महात्मा के हाथ पर एक आदसी सुलगता हुआ कोयला 
रख गया। दूसरे ने आकर उस कोयले को हटा दिया और 
उस पर मरहम लगाने लगा। मरहम लगाते समय वह आदमी 
पूछ बेठा--'महाराज, यह कोयला आप पर किसने रखा 
था ?? तो कहने लगे--हों, उसीने जो मरहम लगा रहा है।” वह्‌ 
घबरा गया ओर कहने लगा--नहीं महाराज, में वह नहीं, 
में हर्मिज़ वह नहीं | अगर में वह होता तो इस समय सरहम 
क्यों लगाता ? आप मुमको ख्वा-मख्वाह दोष दे रहे हैं। 
प्रभो ! में इतता पाप भला केसे कर सकता था ? मेरा दिल 
इतना कठोर नहीं है !' महात्मा ने मुस्तरा कर कहा--भाई डरो 
नहीं, में तुम्हारे नामरूप को इस समय देख कर ऐसा नहीं कह 
रहा, बल्कि मुके इस समय जिसका भान हो रहा है, में उसी को 
कह रहा हूँ। मुकको आज-कल हर नामरूप में अपने ही त्रह्म का 
भान होता रहता है। यह ठीक है कि तुमने इस नामरूप से 
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मुकको नहीं जलाया था लेकिन कुल नामरूप तो एकहदी त्रह्म के दूँ 
या एक दी अह्म पर कुल नामरूप अधिप्ठित हैं। इस लिए कोयला 
रखने वाला कोई दूसरा कद्दों से आवेगा ? पस, हसको तो जलाने 
ओर मरहम लगाने वाला केवल एक ही नज़र आता दे 
दूसरा नहीं । 
हुईं अज्‌ दिल वदर करदम यके दीदम दो आलम रा। 
यके बीनम यके गोयम यके दानम यकी ,रूवानस ॥ 

अथीत्‌--मैंने दिल से गैरियत को दूर कर दिया तो दोनों 
जहान मेरे लिए एक हो गये । अब में एक देखता हूँ, एक कहता 
हूँ, एक जानता हूँ और एक ही पढ़ता हूँ । 

यह है मनुष्य की आगाही, ज्ञान या (१०॥५९००७७॥९४५ 
की वह अवस्था, जहाँ द्रव नाम को भी नहीं रहता और मनुष्य 
अपने रागद्वेप के विकारों को खो वैठता है। 

प्रश्न--तो क्या यह नज़र संसार के काये को बिलकुल नष्ट 
नहीं कर देती १ 

उत्तर--आप यह श्रश्न उन लोगों के लिए पूछ रहे हैं, जिन 
पर कभी-कभी यह नज़र आती है या उन लोगों के लिए कि 
जिन पर बिलकुल आती ही नहीं, या उनके लिए जिन पर 
आकर फिर कभी यह नजर जाती ही नहीं ! अगर आप 
उनके लिए पूछ रहे हैं कि जिन पर कभी-कभी यह नजर आती 
है तो उसका उत्तर यह है कि अगर दिन के २७ घण्टों में कभी- 
कभी स्वप्त ओर सुषुप्ति की अवस्थाएँ आकर बाकी ससय के लिए 
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आपके सांसारिक व्यवहार को खराब नही करतीं तो फिर यह 
नजर भी आपके कारोबार सें उस सम्रय बाधक कैसे हो सकती 
है जिस समय यह नजर नहीं रहती; अगर आप उनके लिए 
पूछते हैं जिन पर यह नजुर कभी आई ही नहीं, तो पूछना 
ही व्यर्थ है। और अगर उनके लिए पूछते हैं कि जिन पर आकर 
जाती ही नही तो भी पूछना व्यथे है; क्‍योंकि जिस पर चौबीस 
घण्टे सुषुष्ति अवस्था रहती है उसके लिए तो संसार रहा ही नहीं, 
फिर उसके लिए नफा-नुकसान भी कहाँ रहा ! अगर आप 
कहें कि नही, हमको तो सालूस होता है कि बह सनुष्य यह 
नुकसान अपनी नजर से उठा रहा है, तो भी ठीक नहीं; क्योंकि 
फ़ायदे की तशरीह ( 70८07 000, परिभाषा ) अपनी-अपनी है। 
या अगर यह भी है कि फायदा वह है, जिसमें सुख ज्यादा हो तो 
फिर जब ऋह्मश्ञानी को चोबीस घण्टे सिवाय ब्रह्म के दूसरे का 
अनुभव ही नहीं होता तो फिर इससे बड़ा फायदा और क्या हो 
सकता है क्योंकि जिन सुखों की तलाश में हम लोग संसार की 
तरफ दौढ़ते हैं, उसका तो समुद्र ऋद्य-प्राप्ति में सामने लहराने 
लगता है। दूसरी बात यह भी है कि अक्सर ब्ह्मज्ञानी अपनी 
इस दृष्टि में ही रहता है, सिवाय ज्रह्म के उसे दूसरी दृष्टि का भान 
हीं नहीं होता, लेकिन अक्सर वह साधारण रूप में साधारण ज्ञान 
से साधारण सतह ( .,6ए८| ) पर भी खेलता है था यों कहिए 
कि जब वह सांसारिक कल्पना को लेकर इस खेल को खेल्ता है 
तो बावजूद ब्रह्म का नित्यज्ञान रखते हुए वह अपने काम को और 
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भी अच्छी तरह करता है। उस दृष्टि मे वह सब नफा-सुक्॒सान 
को सामने रखता है, गोया अहयज्ञानी की दो नजरें हो जाती हैं-- 
एक तो केवल ऋह्म को देखना, और यह है उसकी समाधि | इस 
समाधि को वह आँख, नाक, कान बन्द करके नहीं लगाता बल्कि 
जब वह अपने जह्ममाव भे कायम होता है तो उसकी समाधि 
सम +धी हो जाती है। इस हालत मे उसको जब सिवाय न्रह्म के 
दूसरा नज़र आता ही नहीं तो फिर उसको किससे आँख बंद करने 
की जरूरत हो सकती है ? 

दूसरी नज़र त्रह्मज्ञानी की जह्न की साया उपाधि को साथ 
लेकर होती है; यानी जिसकें उसको नामरूप जगत का भी 
भान द्वोता है। उसमें उसके लिए तमास अनेकता ब्रह्म का एक 
संकल्प होता है ओर उस संकल्प से रची हुई रृष्ठि मे उसके 
तसास नियस होते हैँ । जब एक दफा ऋरद्य्षानी इस नज़र मे आता 
है तो संप़ार में अज्ञानियों की तरह काम करता नज़र आता है, 
लेकिन ज्ञानी और आज्ञानी के कास मे इतना भेद होता है कि 
एक तो ब्रह्म को भूल कर नामरूप जगत में रहता है और दूसरा 
जह्म-टृष्टि को दिल मे रख कर इस जगत मे अपने उन्त तमाम 
फ़र्जों (00४८७) या पार्ट को पूरा करता है जो ईश्वरीय 
संकल्प द्वारा इसके जिस्म पर डाले गये हैं। जब इसको समाधि 
में जाना होता है तो यह ख्याल कर लेता है कि यह सब त्ह्म ही 
जह्य है ओर जब इसको काम करना होता है तो यह जानता है कि 
यह सब छुछ ऋद्धरूपी अधिष्ठान सत्ता के सहारे उसी के संकल्प, 
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माया या शक्ति से रचा हुआ जगत है ओर उसमें मेरा पार्ट 
यह है। पल, , यह उस पार्ट को पूरा करने में पूरे दिल से लग जाता 
है। यही वजह है कि अ्रह्मज्ञानी जैसा कर्मयोगी संसार में दूसरा 
हो ही नहीं सकता। अज्ञानी तो ब्रह्म को भूलकर इस संसार में 
काम करता है और दुखी रहता है; क्योंकि उसको इस अनेकता में 
एकता का ज्ञान ही नहीं होता; परल्तु त्र्नज्ञानी के सासने त्रह्म का 
भाति स्वरूप बना रहता है और उसके आधार पर वह हर 
समय मस्त रहता है। 

प्रश्न--अह्म प्रियरूप कैसे है ? 

उत्तर--चह सुख और सौन्दर्य का भण्डार है। वह सब 
की आत्मा है। इसलिए अहम प्रियरूप दे। हर शख्स को अपने 
आप से प्यार होता है और जहों वह अपनी में! को दूसरे 
में देख लेता है. वहों भी उसको प्रेम हो जाता है। किसी 
को अपनी आत्मा से छूणा नहीं हो सकती। यह है. आत्मा क्के 
प्रियरूप होने की कलोटीं। क्या आप अपने आप से प्रेस नहीं 
करते ? क्या आपको अपना आप प्रिय मालूस नहीं होता ९ यहाँ 
तक कि जो पदार्थ आपकी कै! से अपना सम्बन्ध पैदा कर लेते 
हैं वे सी प्रियरूप दो जाते हैं। माँ को अपना आप प्यारा होता 
है, अपना पुत्र प्यारा होता है, अपने पुत्र का पुत्र भी प्यारा होता 
है । संसार में अगर देखा जावे तो छुछ पदार्थ इसी आत्मा के 
प्रतिविम्ब से प्यारे होते हैं. या इस आत्मा के लिए प्यारे होते 
हैं । उपनिषदों में भी लिखा है-- 
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अथाौत्‌--इस आत्मा के लाभ और सुख के लिए ही सब कुछ 
प्यारा लगता है। स्वर्ग भी इसीलिए प्रिय है कि इससे आत्मा को 
सुख मिलता है। यहाँ तक कि लोग भगवान से भो इसलिए प्रेम 
करते है कि उनसे मनुष्य को शान्ति ओर सुख मिलता है । 

आपने एक बाग खरीदा । अब आप की "मै! का उससे सम्बन्ध 
हो गया । पहले दिन वह इतना प्रिय न लगता था लेकिन आज 
बहुत ही प्रिय लगने लगा। सारांश यह कि जिस पदार्थ से भी 
आपकी आत्मा का सम्बन्ध हो जायगा वह प्रिय हो जायगा। 
अन्दाजा कीजिए कि आत्मा आत्मा को कितनी प्रिय हो सकती है। 


प्रश्न--लेकिन यह तो आत्मा में प्रियहपता का भान हुआ। 
हम तो यह पूछते हैं कि अह्म कुल जगत मे व्याप्त होता हुआ भी 
प्रियरूप कैसे है ९ 

उत्तर--जब तक इस जगत में हम उस ब्रह्म को अनुभव नही 
करते उस समय तक तो ब्रह्म में प्रियरूपता का कहना कठिन है, 
क्योंकि जिसमें प्रियरूपता का भान होना है जब वह पदार्थ ही नहीं 
है तो फिर उसमे प्रियरूपता का गुण कैसे प्रकट हो सकता है? 
जब आप ने ब्रह्म को जान लिया ठो वेदान्त की आज्ञा के 
अनुसार वह आपकी अपनी आत्मा हो गया, इसलिए फिर उससे 
ज्यादा प्रिय कौन हो सकता है ९ 


प्रश्च--तो क्‍या उसकी प्रियरूपता हमारे जानने पर निर्भर है ? 
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उत्तर--नहीं । वह तो प्रियरूप है ही; ख्वाह हम जानें या न 
जाने लेकिन हमको उसकी प्रियरूपता का भान कभी अपने अज्ञान 
की वजह से होता है और कभी नहीं। जैसे सूरज में हर समय 
प्रकाश और गर्मी है लेकिन अगर सूरज को नेत्र बन्द कर के देखें 
तो हमको उसमें प्रकाश नज़र नहीं आता और यदि ठण्डे कमरे. 
से बैठकर उसको देखें तो उसमें प्रकाश तो नज़र आता है परन्तु 
गर्मी नहीं। मगर जिस समय हम उसमें प्रकाश को देखते हैं 
” और गर्मी को नहीं, उस समय भी उसमें गरमी मौजूद है; और 
जब गर्मी को देखते हैं, प्रकाश को नहीं, उस समय भी उससमें 
प्रकाश मौजूद है क्योंकि इन गुणों का उससे नित्य सम्बन्ध है। 
अस्ति-भाति-प्रिय-रूपता का सम्बन्ध ज्ह्म से नित्य है इसलिए 
उसमें प्रियरूपता का हर समय होना जुरूरी है। अगर किसी 
कारण से हम उसमें हर समय इस ग्रियरूपता को न भी देख 
सके तो यह कपूर त्रह्म का नहीं; हमारी नजर का है। यह 
नजर का दोष उसी तरह है कि जिस तरह अस्तिसात्रता और 
- भाति रूप में भी होता है, क्योंकि जब॒ तक उसका पता न चले 
तो उसमें होते हुए भी उसका पता नहीं मिलता | यहाँ तो आश्चर्य 
यह है कि प्राप्त की प्राप्ति है 

जो गाफिल वस्ल में होकर तलारशे वस्ल में भागे | 

कहाँ हृद उसकी दूरी की न अन्दाजा हें हिजराँ का ॥ 
अथौत्‌--जो अज्ञानी नित्य प्राप्त ब्रह्म को रखते हुए फिर 
उसकी प्राप्ति की इच्छा कर रहा है ऐसे अज्ञानी का वियोग तो 
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कभी दूर ही नहीं हो सकता, क्योंकि उसने प्राप्त को अग्राप्त समझ 
कर उसझो आप्त करने की चेष्टा की है। 


प्रश्न--मरह्म तो स्वेत्र है इसलिए हमको सब पदार्थ प्रिय क्यों 
नहीं होते ? क्योंकि जब उनमें अस्तिसात्रता उसकी है तो सब 
यदार्थों को प्रिय होना चाहिए। अग्रिय अवस्था का जगत में भान 
यह बतलाता है कि वह ब्रह्म प्रियरूप नहीं है. 


उत्तर--यदद्‌ बात आप ब्रह्म के भान के बाद पूछ रहे हैं. या 
पहले ( अगर बाद में पूछ रहे हैँ तो फिर अनेकता रही ही 
कहो ? वह अनेकता तो उस एकता की हुई । स्वतन्त्र तो कुछ है 
नहीं, इसलिए प्रिय रूपता तो स्वाभाविक द्वो गई, क्योंकि अपने 
से आप कौन प्रेम नहीं फरता | अगर त्रह्म के अज्ञान मे पूछ रहे 
हूं तो प्रश्न ही गलत है, क्योंकि जिसमें प्रियरूपता का भान होता 
है उसी से वेखवबरी है; जब तक असल कायम नहीं हुआ सह 
फ़िस पर लग सकता है ? 


प्श्न--हम तो बगैर जहा को अनुभव किये ही संसार में 
ब्रिय रूपता को देखते द। हमको कई चीज़ें प्यारी होती हैं । 
श्रगर यह सिद्धान्त ठीऊ हो कि प्रिय अवस्था का सम्बन्ध फेवल 
श्रद्य से है तो फिर ब्रह्म का अनुभव किये बगैर हमको प्रिय 
रूपता का संसार में पता ह्वी नहीं चलना चाहिए। चूँकि वगेर 
अड्म फे अनुभव के हमकी संसार मे प्रिय रूपता का भान होता 
$ इसलिए प्रिय रूपता फा स्रद्य से नित्य सम्बन्ध है यह गछत 
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है। अगर अक्म से प्रिय रूपता का नित्य सम्बन्ध होता तो क्रिसी 
ओर पदार्थ मे प्रिय रूपता का अनुभव न होता । 
उत्तर-यह ग्रलत है। जो प्रिय रूपता अज्ञानी को जगत में 
भतीत होती है बह भी उसी ऋ्रह्म की है; क्योंकि एक ही स्रोत से 
सब कुछ आता है दूसरे से नहीं। इस बात का दारोमदार हमारे 
जानने और न जानने पर कतई नही | खैर, अगर आप इसके लिए 
थुक्ति चाहते हैंतो भी आप को यह मालूम हो सकता है कि 
प्रियरूपता का भान जो आप को संसार में मिलता है. बह केवल 
अह्य ही का है दूसरे का नहीं | कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं है। अच्छा, 
अब ज़रा यह देखिए कि ग्रियरूपता किसको कहते हैं ? प्रिय 
रूपता उस पदार्थ का नाम है, जो अपनी तबियत के मुआफिक 
हो या अनुकूल पदार्थ को प्रिय कहा जाता है। अनुकूलता क्या 
वस्तु है ? अपनी इच्छा के साथ किसी पदार्थ का एक हो जाना । 
अपनी इच्छा क्या वस्तु है ? अपना चाहना। “अपना चाहना' 
अपने' से निकलता है; गोया वाह्य अनुकूलता आप की इच्छा से 
किसी का एक होना है | इसलिए कहना पड़ेगा कि वाह्य प्रियरूपता 
कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं, बल्कि जिस वस्तु को आप चाह लेते 
है वह प्रिय हो जाती है। वेदान्त के सिद्धान्त के मुताबिक 
आत्मा और ज्ह्म दो पदार्थ नहीं, केवल उपाधिकृत सेद है। जब 
आपकी आत्मा ने किसी को पसन्द किया, वह प्रिय हो गया। 
इसीलिए तो जिस प्रियरूपता को आप स्वतन्त्र मान रहे हैं वह 
ग़लत है जिसका सबूत यह भी है कि जब किसी पदार्थ, प्रिय पदार्थ 
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को दूसरे. रोज अपनी इच्छा के अभाव या प्रतिकृूलता से छोड़ 
देते हैं तो वही पदाथे जो कि कल्न प्रिय था, आज अग्रिय हो 
जाता है । इससे भी सिद्ध होता है कि पदार्थों में कोई 
स्वतन्त्रता अपनी नहीं , यह्‌ प्रियहपता आपकी आत्मा या नह्म 
की है? 

प्रश्न--अह्य तो सारे हैं, फिर सब पदार्थ प्यारे क्‍यों नहीं 
मालूस होते ? 

उत्तर--जिनको त्रह्म सारे ही नजर आ जाता है उनको सब 
प्रिय हो जाते हैं, लेकिन दूसरों को जहाँ तक नजुर आता है वहां 
तक वह पदार्थ प्रिय हो जाता है। कोई आत्मा को अपने 
में ही देखता है, कोई अपने बाल-बच्चों में, कोई सम्बन्धियों में, 
कोई जाति मे, कोई देश में, कोई संसार में और कोई कुल 
अस्तिमात्रता में । जिसकी दृष्टि ब्रह्म को जहाँ तक अनुभव करती 
है उसको त्रह्म वहीं तक प्रियरूप होता है। मनुष्य-जीवन का भाव 
यह है कि वह जह्म को कुल अस्तिमात्र में देखे, जिस तरह कि 
गीता में भगवान ने फरमाया है-- 


यो मास्‌ पश्यति सर्वत्र सर्वे च मयि पर्यति | 
तस्याइह न ग्रणुश्यामि स च में न ग्रणश्यति ॥ 
अथोत्‌--जो मुकको सब में और सब को मुझ में देखता हैं 


मै उससे कभी जुदा नहीं रहता । इसका भावाथे यह है कि दो 
पदारथें नहीं हैं, बल्कि कहने के लिए यह फरमाया गया है कि “जों 
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मुझको सब मे और सब को सुममें देखता है?--अगर ऐसा 
वास्तविक होता तो दो स्वतन्त्र हस्तियों कायम हो जातीं। नहीं, 
इसका भावाथे यह होता है कि जो तमाम नामरूप जगत को 
सुझ में देखता है और मुमको तमाम नामरूप जगत में, में उससे 
जुदा तो रह ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पर, जो बुलबुले के 
नामरूप में जल को देखता है और जल में बुलबुले के नामरूप 
को वह दोनों में एक ही तत्व को देखता है। 

प्रश्न--तो नामरूप तो एक स्वतन्त्र पदार्थ हो गया ९ 

उत्तर--नहीं | बुलबुले का नामरूप जल से भिन्न कुछ भी 
नहीं है, केवल जल ही जल है। जो पदार्थ जिसके होने से हो 
ओर जिसके न होने से न रहे वह उसी का स्वरूप हुआ करता है । 
चूंकि जल का नामरूप बुदूबुदू जल के होने से होता है 
आर उसके न होने से नहीं रहता इसीलिए तो स्वतन्त्र पदार्थ 
नहीं, और हो, स्वतन्त्र इसलिए है भी कि वह जल से जुदा कुछ भी 
नहीं--जल ही जल है । इसी तरह माया, नामरूप जगत का भान 
ब्द्य में होता है। अगर ब्रह्म अधिष्ठान सत्ता न हो तो नामरूप 
जगत का पता ही न चल सकता । इसलिए नामरूप जगत, साया 
का अस्तित्व तह्म से भिन्न कुछ है. नहीं। जिस तरह जल बिखर 
कर कह दे कि में बूँद हूँ या फूल कर कह दे कि में 
चुलबुला हैँ ओर में अपने में आप रहता हूँ तो ग्रलत नहीं हो 
सकता; उसी तरह त्रह्म अपने उपाधिक्ृत जगत में बस कर उसमे 
खुद ही रद्दता है। 
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प्रश्न--यह माया तो त्रह्म से भिन्न हीं होगी ? 

उत्तर--मिन्न हो तो यह रह द्वी नहीं सऊती | 'जो पदाये ब्रह्म 
से भिन्न होगा वह रह ही नही सकता' जब यह सिद्धान्त दे तो 
फिर माया का अस्तिल् श्रह्म से भिन्न होऊर कैसे रह सकता है ! 

प्रश्न--अगर माया मिन्न नही तो फिर यह माया ही क्‍यों 
कहलाती है ? त्रह्म ही क्‍यों नहीं कहा जाता ? 

उत्तर--अगर आप इसको त्रह्म ही कह दे तो मेरे झूयाल से 
तो कुछ हर्ज नही। में तो समझ सकता हैँ कि यह ठीक है, 
लेकिन जो लोग इस भाषा को न सममते हों उनके लिए इसे माया 
कह कर भी त्रह्म से अलहृटा इसको कुछ वनाया नहीं जा सकता | 
जिस तरह बुलबुले का नामरूप जल से उत्पन्न होकर जल दी में 
रहता है ओर ऐन जल हीं हाता है, उसी तरह माया ब्रह्म ही से 
उत्पन्न होकर त्रह्म मे रह कर जअहारूप ही होती हे, केवल क्रिया 
ओर लीला मे नाम भिन्न-भिन्न हो गया है। 

प्रश्न--माया त्ह्म से एक किस तरह है ९ 

उत्तर--जिस तरह बुलबुले का नामरूप जल से एक है। 

प्रश्च--बुलबुले का नामरूप जल से एक कभी नहीं है | कहा 
जाता है, यह नामरूप चुलघुले का है और यह जल है ! 

उत्तर--यह तो जल की अपनी लीला है कि उसने ख़ुद आप 
होकर भी अपने से भिन्न एक पदार्थ अपने को छिपाने और 
नामरूप को प्रकट करने के लिए पेदा कर लिया है, वरना तमाम 
नामरूप जल से भिन्न कुछ है ही नहीं। इसका दूसरा प्रमाण यद्द भी 
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हैं कि जब बुलबुले का नामरूप जल से निकला या जल में जाहिर 
हुआ उससे पहले उस नासरूप का आप जल में भाव मानते हैं 
या अभाव ? अगर आप अभाव मानते हैं तो फिर जल से 
उसकी उत्पत्ति असम्भव हो जायगी ओर अगर भाव मानते हैं 
तो फिर उस नामरूप को जल से भिन्न मान कर या जल से एक 
मानते हुए ? अगर भिन्न मानते हैं तो क्‍या कभी आप उस 
नासरूप तत्व को किसी तरह जल से अलहदा कर सकते हैं. या 
नहीं ? और फिर आप उस नामरूप का अस्तित्व जल से अनादि 
सानते हैं या आदि ? अगर आदि कहेंगे तो अभाव से भाव 
मानना होगा और अनादि मानेंगे तो जल के साथ उस बुलबुले 
का नामरूप भी अनादि रहेगा; जिसका भावार्थ यह होगा कि 
बुलबुले का नामरूप जल में जल की तरह अनादि है। अब अगर 
मिन्‍न मान कर अनादि मानें तो ग़लत हो जायगा, क्योंकि उसका 
अस्तित्व केवल जल पर निर्भर है और जल के बगेर रह' ही नहीं 
सकता । अगर जल न हो तो नामरूप न रहेगा, इसलिए नामरूप 
जल के आधार पर है। अरब इस नामरूप को बुलबुले में एक 
स्वतन्त्र पदार्थ नहीं कह सकते, क्योंकि यह हर समय जल के 
अधीन है और जल के बग्रेर रह नहीं सकता। इसलिए यह 
नामरूप जल से भिन्न नहीं, जल दी की अपनी माया है और जल 
के अघीन है | 

इसी तरह तमाम नामरूप जिनकी प्रतीति हो रही है ज्ह्म 
में अनादि काल से मोजूद हैं लेकिन जब तक इनका वाह्य प्रकाश 
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नहीं होता यह्‌ त्ह्म से एक बने रहते हैँ; बल्कि इनको एक कहने 
का भी ख्याल नहीं आता, क्योंकि एक कहने का ,ख़्याल तो दो 
के बाद आता है। वहाँ तो केवल अह्म ही तअ्ह्म है, फिर उसकी 
इच्छा, लहर, मोज या संकल्प से नामरूप जगत की उत्पत्ति होती 
है, जो कि त्ह्म के अधीन है | इस मौज का नाम माया रखा है। 
चूँकि नामरूप माया ब्रह्म के बगैर रह नहीं सकती इसलिए ब्रह्म 
से एक है। अब विकाश-काल में या वाह्य प्रकाश-काल में ब्रह्म 
किसकी माया में रहता है? अपनी ही साया में। तो कहना 
पड़ेगा कि जिस तरह जल ,खुद बुलबुला के रूप में आकर उससें 
रहता है उसी तरह ब्रह्म अपनी उपाधि-कृत माया में आकर 
सख्॒वरय॑ विराजमान होता है। इसलिए वेदान्त के सिद्धान्त के 
अनुसार ब्रह्म ही एक स्वतन्त्र पदार्थ रह जाता है | इसलिए “जो मुझ 
को सब में और सबको मुझ में देखता है? का अर्थ यह हुआ-- 
जो कि भुमको मेरे ही नामरूप में या जो मुकको झुक में देखता 
है में उससे जुदा नहीं रहता ।! 


इसलिए जिसकी दृष्टि ब्रह्म को सब जगह अनुभव करने 
लगती है उसको सब पदार्थ प्रिय हो जाते हैं, उसको अप्रिय तो 


कभी कुछ रहता ही नहीं। किसी महात्मा ने क्‍या खूब 
लिखा है -- 


वफा कुनेमों मलामत करेसो खुश वाशेंम | 
कि दर ॒तरीकूते मा काफ़िस्त रलीदन ॥ 
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अर्थात्‌ू--हम जगत से वफा करते हैं, प्रेम करते हैं और 
नतीजे में गालियां सुनते हूँ, विरोध देखते हैं। लेकिन हम खुश 
रहते हूं; क्योंकि हमारे सज़हब में रख करना काफिर हो जाना है। 
जिसका भावाथे यह है कि अगर हम किसी वाह्म अप्रिय अवस्था 
को सतन्त्रता की शक्क देंगे तो उसको ब्रह्म से भिन्न मानना होगा | 
इसलिए उनके मन की गति तह में तो यही रहती है कि अप्रिय 
कोई इसलिए नहीं कि सब ब्रह्म ही ब्रह्म है । लेकिन अपनी क्रियाओं 
में जहाँ वह उपाधियों में खेल रहे हैँ वहाँ प्रिय अवस्था 
ओर अप्रिय अवस्था दिखावे के लिए एक एक्टर के पार्ट की 
तरह वनी रहती है, जिससे खेल खराब न हो, जिस तरह हाथी 
के दाँत खाने के और और दिखाने के ओर होते हैं । 

प्रश्न--वह प्रिय रूप क्यों है ? 

उत्तर--यह प्रश्न ही ठीक नहीं; क्‍योंकि यह तो इस तरह की 
बात है कि रोशनी, रोशनी क्यों है ओर अंधेरा, ऑँधघेरा क्यों है ? 
वह प्रियरूप इसलिए है कि वह प्रियरूप है | यह उसका 
स्वाभाविक गुण है। स्वाभाषिक गुण में कोई कारण नहीं होता। 
ओर फिर सीमित पदार्था' के स्वाभाविक गुणों का कारण 
चाहे कोई किसी तरह द्वंढ़ भी ले लेकिन असीमित का कारण 
हे ढ़ना कठिन है। 

इसलिए वह अस्ति भाति ओर प्रियरूप है। वह जब अकेला 
होता है, उसको कोई जान नहीं सकता, क्‍योंकि दूसरा देखने 
वाला वहाँ कोई है नहीं, और जुद अपने को देखे केसे, चूंकि वह 

श्र 
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खुद आप है। हाँ, उसे जब अपने को आप देखना होता 
है तो वह अपने सायाकृत आईनों (दर्पण ) में अपना मुंह 
देखता है । 

माया के तीन शीशे हैं--एक तमोगुण का, दूसरा रजोगुण 
का और तीसरा सतोगुण का। तमोशुण और रजोगुण में तो 
मुंह ठीक नजर आता नहीं, हाँ, इतना जुरूर पवा चलता है कि 
कोई मुँह अवश्य है. जिसका ग्रतिविस्ब इनमें पड़ रहा है; लेकिन 
तमोगुण में इस प्रतिविम्ब का भी अक्सर अभाव रहता है इस- 
लिए उसका पता नहीं चलता । इस तमोशगुण रूपी आईने 
पर भी धुँधला-सा आभास किसी वस्तु का ज़रूर मालूम होता 
है जिससे यह तो अनुमान था प्रत्यक्ष दो ही जाता है कि कोई 
पदार्थ है जरूर, जिसका प्रतिविम्ब पड़ रद्या है। 

लेकिन सतोगुण रूपी शीशे मे मुँह बढ़ा सुन्दर नजर आता 
है। इसमे द्र्टा और दृश्य कहने को दो होते है. लेकिन वास्तव मे 
तत्त्व एक ही होता है क्योंकि जब आप अपना मुंह शीशे मे देखते 
हंतो आप कोई गेर नहीं होते और जिसको देखते हैँ बह भी 
गैर नहीं दता, सिर्फ आपका अक्स या प्रतिविम्ब ही होता है। 
इसी तरह जब ब्रह्म अपना मुंह आप देखना चाहता है तो द्र॒ष्टा 
अर दृश्य भी आपही वन जाता है; क्‍योंकि जो देख रहा है बही 
देखा जा रहा है, वल्कि जिसमे देख रहा है वद भी आप द्वी है । 

मैंने अ्रभी-अभी जिक्र किया था कि नामरूप बुलबुले जल 
में अनादिकाल से होते हे । लेकिन यद कौन कह सकता है कि 


१७६ इच्छा-दमन 


जल में बुलब॒ुले का नामरूप जल में बुलबुले की उत्पत्ति से 
पहले हं। लाख जोर लगाने और ख़र्दचीन ( 7770:0500[6 ) 
वर्तने पर भी जल में बुलबुले का नामरूप बुलबुले के 
भाव से पहले नजुर नहीं आ सकता। गोया कहना पड़ता है 
कि जल में चुलबुले का नामरूप पहले हर्गिजु न था। लेकिन 
ऐसा कहने से यह कठिनाई आती है. कि फिर अभाव से भाव 
मानना पड़ेगा। तो क्या जल में घुलबुले का नामरूप है? 
अगर है तो द्वेत आ जायगा। यह भी गलत है, क्‍योंकि एक तो 
घुलबुले का नामरूप जल में जज ही का अपना नामरूप है और 
दूसरे, जिस काल में हम हेत की कल्पना जल में करते हैं. उसी 
समय हम उसको कभी दिखा ही नहीं सकते कि वह ह्वेत है कहाँ 
ओर किस तरह है। हाँ, यह जुरूर कहना पड़ेगा कि जल में 
बुलबुले का नामरूप अलहदा तो दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन 
जल से बुलबुला निकलता इसलिए है. कि जल मे से उस बुलबुत्ते 
के निकलने का इमकान ( 705»०॥7 ) था संभावना है। गोया 
आरचये यह दै कि एक चीज है नहीं और फिर बन रही है। या 
तो इस माया को हम नत्रह्म द्वी का रूप सान सकते हैं. या 
उस ब्रह्म से तमाम नामरूप जगत की उत्पत्ति को मुमकिन मान 
सकते हैं | गोया जल में बुलबुले का नामरूप अलहदा न होने 
पर भी अलहूदा बन जाता है। मिट्टी मे अगर घड़ा नहीं, तो 
निकला कैसे, ओर अगर है तो फिर उसको बनाने की ज़रूरत ही 
क्यों पड़ी ? देखिए, एक ही समय सिट्टी में घड़ा भी है, कूज़ा भी 
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है, खिलौना भी है ओर लुटिया भी है। यह नामरूप आपस में 
इकट्ठे इस तरह रहते हैं कि एक दूसरे से उनका विरोध 
नाम को भी नहीं, गोया मिट्टी मे तमाम मिट्टी के नामरूप जगत 
की सम्भावना है और तमाम नामरूप जगत एक दूसरे से भिन्न 
होता हुआ भी उसी मिट्टी में कुल नामरूपों को लेकर एक दूसरे 
का विरोधी नहीं, बल्कि कुल नामरूप एक हैं। जिस वक्त कोई 
शक्ल मिट्टी की बाहर आ गई उस समय वह दूसरी शक्लों से 
अलहदा हो गई । 

फिर माया क्या है ? ब्रह्म में संसार की उत्पत्ति की सम्भावना 
(?०5आआए9) या शक्ति। यह माया एक शक्ल में ज्ह्न से अल- 
ह॒दा भी हो जाती है कि जब यह अपनी नामरूप की र्ृष्टि को वाह्म 
रूप में सामने ले आती हे और जब त्रह्म की दृष्टि से इसको देखा 
जाता है तो फिर या तो यह होती ही नहीं या ब्रह्म से एक होती 
है और या त्रह्म में जगत की उत्पत्ति का एक इसकान ( सम्भा- 
बना, ?05»0०76६ए ) कहलाती है। जब तक यह' ऋअ्रह्म में 
ब्रह्म के साथ है उस समय तक इसमें तमास नामरूप की अनेकता 
भी एकता ही के रूप मे प्रकट होती है और जब यह प्रकट रूप 
में सामने आती है तो इसका नामरूप अपने ही हर एक नामरूपों 
से मिन्‍न हो जाता है और त्रह्म से भी भिन्‍न हो जाता है। 

इसलिए त्रह्मज्ञानी की दृष्टि यह है कि इन तमास नामरूपों 
में केवल एक ज्ह्म ही है | और जब उसकी नजर उस ज्रह्म पर 
पढ़ती है तो उसको वह ब्रह्म अपनी आत्मा, या अपनी आत्मा 
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उसी ब्रह्म का अंश सालूम होती है ( क्रि जो अंश उपाधिक्रत भेद 
से अंश कहलाता है; लेकिन वास्तव में उससे एक ही होता है । ) 
इसलिए तब्रह्मयश्ानी सब में आत्मा को देख कर प्रियरूपता को 
अनुभव करता है। इस दृष्टि में महात्मा त्रह्मज्ञानी के लिए कोई 
चीज प्राप्त, कोई अप्राप्त, कोई गेर और अपनी नहीं रहती । 

ओर त्रह्म प्रियरूप इसलिए भी है कि वह सुन्दर बहुत है। 
सुन्दर इसलिए है कि आलनन्द-स्वरूप है। आनन्दस्वरूप इसलिए है 
कि उसमें छत का अभाव है। कोई अनुकूल ओर कोई प्रतिकूल 
उसमें नहीं; बल्कि कोई अनुकूल भी उसमें नहीं । इसलिए ऐसे-- 


अस्ति-भाति-प्रिय-रूप ब्रह्म को नमस्कार है ! 

न्रह्म के प्रियरूप होने का बढ़ा श्रमाण यही है. कि अपने से 
सबको प्रेम होता है, किसी को भी घुणा नहीं होती । 

अब ब्रह्म एक ऐसा तत्व है जो अपना श्रमाण आप है। 
उसके लिए किसी दूसरे प्रमाण की जुरूरत नहीं; और फिर जहां 
पदार्थ कोई और न हो वहाँ उसका प्रमाण भी कैसे हूं ढ़ा जावे। 
हा, त्रह्म तो सबको नित्य प्राप्त है ही और सब के पास है, सब 
ज्ञानियों और अज्ञानियों को समान श्राप्त है लेकित भेद इतना 
है कि एक उस प्राप्त को भ्राप्त समझता है, दूसरा उस आप्त को 
अश्राप्त समक कर उसके लिए दौड़ता फिरता है, और जब पा 
लेता है तो कहता है, वाह क्‍या खूब जिसको मैं अग्राप्त समझता 
थावह तो नित्य प्राप्त ही था। भ्राप्त को भ्राप्त करने की इच्छा 


ह 
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ही अग्राप्ति थी। लेकिन जब तक नित्यश्राप्त का ज्ञान न हो, 
तब तक वह अप्राप्त ही बना रहेगा; अगर्चे वास्तविक रुप में 
उसको प्राप्त कहा जा सकता है | 


जो ब्रह्म को सब जगद्द देख लेता है उसको सहज समाधि मिल 
जाती है। 


प्रश्न--क्या ज्ञानी की नजर में नामरूप जगत के ऊँच-नीच 
भाव सब उड़ जाते हैं ? 


उत्तर--नहीं | जब वह इस नामरूप जगत को त्रह्म की दृष्टि से 
देखता है तो उसको और कुछ नजर ही नहीं आता, लेकिन जब 
चह नामरूप जगत को जगत की दृष्टि से देखता है और उसमें 
प्रवृत्त होता है तो फिर उसको ऊँच-नीच व्यवहार का जितना 
रुयाल रहता है वह किसी ओर को रह द्वी कहो सकता है, क्योंकि 
जितनी उसकी शक्ति होती है, दूसरे की कहाँ हो सकती है। 
इसलिए ज्ञानी की समाधि तो नामरूप जगत को ब्रह्म में देखना 
है और क्रिया, नामरूप जगत में ब्रह्म के नियमों के अनुसार 
काम करना है। यानी जब ऑगूठी को स्वर्ण के भाव से देखा तो 
अंगूठी थी ही नहीं, वहां सोना ही सोना था, लेकिन जब अंगूठी 
को अऑँगूठी के भाव से देखा तो झट कह दिया कि यह यहाँ से 
टेढ़ी है, यह सीधी है, यह सुन्दर है, यह खराब है, इसको सुनार ने 
ठीक गढ़ा नहीं, इसको ठीक बनाया नहीं, ले जाओ सुनार के पास 
ओर कह दो कि इसे ठीक करके वापस दे, इत्यादि । 
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इसी तरह जब न्रह्म के संकल्प द्वारा उत्पन्न हुए जगत मे ज्ञानी 
अपनी उपाधिक्ृत आत्मा और अहड्लार से खेलता है तो फिर 
उसके लिए प्रिय और अप्रिय जगत जुरूर बन जाता है। लेकिन 
वह इस अप्रिय अवस्था में भी प्रियरहूपता को अनुभव करता 
है क्योंकि यह खेल भी उस त्ह्मज्ञानी की इच्छा के श्रतिकूल 
सावित नहीं होता है। 

जब आप डबम्बल ( /)070-02॥७ ) खरीदते दूँ तो उनको 
अपने हाथ से आप दबाते हैं। जब आप अपने हाथ से 
दवाते हैं. तो वह आपके हाथ के दवाव की मुखालफत करता 
है और आपके उस दबाने वाले हाथ को अपने उस ज़ोर से 
(जो उसमें सिद्ध के जरिए पैदा हुआ हे) पीछे हटाता 
है, लेकिन फिर आप जोर लगाकर उसके ज़ोर को कम करते 
हैं और इस तरह आपकी वरमिश हो जाती है। लेकित 
आप उसके इस विरोध से नाखुश नहीं दोते चरल्कि उसकी 
सुखालफत को, जो कि आपके ज़ोर से सुखालफत करती है, 
कीमतन खरीद फर लाते हैं; गोया आपको उसकी प्रतिकूलता 
में अनुकूलता मिलती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं फि 
आप उसकी प्रतिकूलता नहीं करते या उस शक्ति को फ्िलो 
आपके हाथ की शक्ति को पीछे हटाती है दूर नहीं करना चादते । 
इस प्रतिकूलता में भी अनुकूलता द्वी होती हे। इसी तरद 
जाहरी अप्रिय अवस्था ज्ञानी को भी अतीत होती # लेस्नि 
चास्तविक नहीं । 
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अब वेदान्त का कहना है कि ब्रह्म तो अस्ति भाति प्रियरूप 
है ओर सबको सहज ही श्राप्त है लेकिन अज्ञानवश सलुष्य उसको 
देखता हुआ भी नहीं देखता, महसूस करता हुआ भी नहीं करता । 
आर यह अज्ञान माया का कार्य है। अथोत्‌ नामरूप का खेल 
या परदा कुछ इस तरह ब्रह्म पर पडा है कि जो त्रह्म को बावजूद 
जाहिर होने के भी जाहिर नहीं होने देता। बुलबुले का नामरूप 
पानी को छिपा रहा है, अंगूठी का नामरूप खर्ण को आच्छादित 
कर रहा है, माया का नामरूप ब्रह्म को छिपा रहा है। अगर्चे 
बुलबुले का मामरूप और ऑँगूठी का नामरूप पानी और खरे से 
अलहदा कोई वस्तु नहीं, इसी तरह माया का नामरूप त्रह्म से 
भिन्न कुछ नहीं, लेकित ब्रह्म ने अपनी माया को कुछ इस तरह 
की शक्ति दे रखी है कि वह बावजूद कुछ न होने के भी ब्रह्म को 
इस तरह छिपा लेती है कि लाखों साल ढूंढने पर भी ब्रह्म का 
पता न चले ! 
अगर आप से अचानक कोई पूछे कि आपके सामने क्या है 
तो आप कहते है कि सोटर गाड़ी, मकान, मलुष्य, पशु-पक्ती 
वगेरह। अगर कोई पूछे कि ऊपर कया है. तो कहा जाता है कि 
असमान, सूरज, चोद, सितारे, बादल और बिजली वगैरह और 
अगर पूछे कि नीचे क्‍या है तो कहा जाता है कि जमीन, मिट्टी, 
समुद्र, दरिया पहाड़ इत्यादि | आपके अन्दर क्‍या है ? हाड़, 
मांस, नसें इत्यादि। आपके बाहर क्या है ? संसार और उसके 
पदार्थ--जड़ और चेतन। लेकिन जब कोई त्रह्मज्ञानी से यद 
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पूछे कि वास्तविक रूप में आप के चारों तरफ कया है. तो कहना 
पड़ता है अस्ति-भाति-प्रियरूप त्रह्म। हैतो दोनों ही के लिए 
- एक ही चीज़ और वह है तह्म; और श्रतीति भी त्रह्म ही की होती 
है लेकिन अज्ञानी को त्ह्म में नामरूप साया नजुर आती है। वह 
उसमें फेंस कर अनेकता में फेस जाता है, और ज्ञानी को तमाम 
अनेकता में केवल एकता ही नजर आती है, जिसकी बजह से वह 
इन उल्लभनों में फंसा हुआ भी फेंसता नहीं है। 

इसलिए वेदान्त का कहना है कि जब मनुष्य ब्रह्म को भूलता 
हैं तो वह माया के नामरूपात्मक जाल में फेस जाता है, जिसकी 
वजह से उसको अपनी इच्छाओं के कारण अनेक कष्ट 
सहन करने पड़ते हैं। इसलिए वेदान्त का सिद्धान्त है कि कष्ट 
ओर इच्छा केवल ब्रह्म को भूल जाना है और कुछ नहीं । 

दरअसल वेदान्त के सिद्धान्त के अनुसार संसार का अस्तित्व 
केवल ब्रह्म को भूलना है. और त्रह्म॒ष्ट का अभाव ही जगत है। 
गोया जब बऋद्मद॒ष्टि क्नायम हो जाती है तो जगत की दृष्टि नहीं 
रहती जैसे, जल दृष्टि से बुलबुले को देखा जाता है तो उससे 
बुलबुले का अलहदा अस्तित्व वास्तविक रूप में नहीं रहता। 

प्रश्न--क्या ब्रह्मज्ञानी क्रिया-हीन हो जाता है ? 

उत्तर--हर्गिज नहीं । उससे चुस्त और द्ोशियार दुनिया में 
दूसरा कौन हो सकता है ? क्‍योंकि जिसने इतने बड़े संसार में म्ह्म 
को पदचान लिया, उससा होशियार दूसरा कोन हो सकेगा 
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हाँ, ऋरह्मज्ञानी एक दृष्टि से तो क्रियाहीन जरूर हो जाता है। 
जब बह जगत को केवल त्रह्मदष्टि से देखता है तो उस ससय वह 
क्रियाओं को करता हुआ भी निष्क्रिय ही रहता है; गोया जहाँ 
अह्य में वह इतने वडे जगत का अभाव देखता है वहाँ वह अपनी 
क्रिया का भी अभाव ही देखता है। जिस तरह एक राजा के पास 
एक महात्मा ने आकर कहा--महाराजा साहब जगत्‌ सिध्या !! 
राजा साहब ने नमालूम क्‍या सोचा ओर एक हाथी महात्मा 
जी के पीछे छोड़ दिया | अब महात्मा जी उस हाथी को देख कर 
भागे। इस अमल को देखकर राजा साहब हँसे और हँसकर कहा--- 
भहाराज, भागते क्यों हो, गजो मिथ्या !! अथीत्‌ यह हाथी वो 
मिथ्या है । महात्मा जी ने भागते-भागते जवाब दिया--राजा; 
अगर गजो मिथ्या तो भजो भी मिथ्या है! क्‍योंकि जिस तेरी 
नजर में यह हाथी मिथ्या है उस नज्र में मेरा दौड़ना केसे सत्य 
हो सकता है। अगर मेरा दौड़ना सत्‌ है तो हाथी भी सत्‌ है 
ओर अगर एक मिथ्या है तो दूसरा तो अवश्य मिथ्या हो ही 
जायगा | 

भावार्थ-- त्द्मश्षानी की जिस नज़र में कुल संसार ही मिथ्या 
है उसकी उस नजर मे उसकी अपनी नमाम क्रियाएँ भी मिथ्या 
ही हँ। लेकिन त्रह्मज्ञानी दो नजरों में खेलता है--एक उसकी 
अपनी दिली नजर होती है जो सब जगह केवल त्ह्म ही 
श्रक्ष देखती है और दूसरी उसकी व्यावद्ारिक नज़र होती 
है जिसमें वह संसार मे संसार को सत्त्‌ मान कर कार्य करता 
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है। वह अपनी व्यवहार-दृष्टि में कुल कार्य करता है लेकिन किसी 
अपने कार्य से विचलित नहीं होता; क्योंकि वह जानता है कि 
संसार का असली मम कया है। 

या इस तरह कहिए कि ज्ञानी तीन नजरों मे खेलता है--एक 
तो फेवल त्रह्म भाव की, दसरी केवल जगत की और तीसरी ब्रह्म 
और जगत भाव की । पहली नजर को समाधि कहते हैं, दूसरी 
नजर को व्यवहार और तीसरी नजर को ज्ञानी की दृष्टि से जगत 
में विचरना कहते हैं। इसलिए ज्रह्मज्ञानी अपने ज्ञान की वजह से 
जगत में अपने व्यवहार फो नहीं छोड़ता। लेक्नि अज्लानी जगत 
में त््म को कमी भी न देखता हुआ केवल जगत के जाल 
मे इस मिथ्या जगत को सत्‌ मान कर खेलता है ओर हमेशा 
घबराता रहता है। उसके अन्दर तमाम इच्छाओं की भरमार 
रहती है, इसलिए उन इच्छाओं को रोकने के लिए वेदान्त ने 
कहा है कि 'अथातो ब्रह्म जिज्ञासा।' गोया पहले साधनसम्पन्न 
होकर ब्रह्म को पाने की इच्छा करो, क्योंकि त्रह्म को पाने की इच्छा 
इच्छाओं में शामिल नहीं है इसलिए कि त्रह्म के पा लेने से कुल 
इच्छाओं का अत्यन्त अभाव हो जाता दे । 

भक्तिसार्म की दृष्टि से ईश्वर को भूल कर दु-खों का सामने 
आना 

एक आदसी किसी जड्जल में जा रहा था। इसके चारों तरफ 
आग लग गई | वेचारे को बचाव की कोई सूरत नजर न भआाता 
थी। वह इधर-उधर सारा-सारा घूम रहा था। क्‍या देखता है कि 
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उस जड्जल मे एक कुओँ है और उसमें एक द्रख्त ( वृक्ष ) की 
सजबूत वेल लटक रही है। इसने उसको पकड़ कर नीचे उतरने 
का इरादा ही नहीं किया वल्कि उत्तर भी गया। खरूयाल यह था 
कि जब बाहर से आग शान्त हो जायगी तो मैं इसी बेल के सहारे 
बाहर भरा जाऊेंगा। लेकिन जब यह ज्यादा थक गया तो इसने 
चाहा कि कुएँ के नीचे उतर जाऊँ, जब कोई इधर से 
शुजरेगा तो मुमको निकाल लेगा | कुऑ नीचे से ख़ुश्क था, लेकिन 
यह क्या देखता है कि नीचे अजगर मुँह खोले बैठा है। इधर 
तो इसके हाथ थक रहे हैँ और उधर अजगर इस इन्तजार 
में हे कि कब यह गिरे और में हड़प कर जाओँ। इस अवस्था 
को देख कर उसके अन्दर एक नई शक्ति का सबम्ार द्वो गया। 
उसने इरादा कर लिया कि वह उस बेल को कभी न छोड़ेगा | 
जब एक द्वाथ थकता, फौरन दूसरे से पकड़ लेता और जब दूसरे 
में थकन दवती तो पहले को इस्तेमाल करता । इसी तरह कुछ 
वक्त उसने गुज़ारा, लेकिन बदक्किस्मती से अचानक क्या देखता 
है कि उस चेल को काले और सफ्रेद रह्ठ के दो चूद्दे लगा- 
तार जोर से काट रद्दे हैं। बेल आधी से ज्यादा कट चुकी 
है। अब इसकी घबराहट की हद न थी; क्‍योंकि बाहर 
निकले तो श्राग जलाबे, लटका रहे तो चूहे बेल को काट दें 
ओर नीचे गिरे तो अजगर हृदप कर जावे! वह श्त्यन्त 
हुसी हों गया शरीर जोर से घवरा कर चिल्लाने लगा। उत्त- 
काशिया येल झे क़रीब ही एक शहद की मक्‍्सियों का छत्ता 
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नजर पड़ा, जिसमें से एक शहद की बूँद टपक कर इसके मुंह 
में आ गिरी। अब इसको कुछ ऐसा जायका (स्वाद ) आया 
कि यह बाकी सब बातों को भूल गया कि में कहाँ हूँ, मेरी क्‍या 
हालत है, भेरी मोत का वक्त नजदीक आ रहा है वर रह। 
लेकिन थोड़ी ही देर के बाद शहद की बूँद का आनन्द जाता 
रहा | सगर उस शहद की बूद ने अपना असर इस तरह किया 
कि इसके अन्तःकरण में उस शहद के स्वादिष्ट होने के भाव को 
पक्का करके फिर उस शहद की बुंदों को हासिल करने की इच्छा 
पैदा कर दी । अब बेचारा खुद तो है सख्त मुश्किल में, लेकिन 
फिर भी इच्छा का त्याग नहीं कर सकता। आखिरकार एक 
हाथ से तो उस बेल को पकड़ा और दूसरे से उसने उस 
शहद की मक्खियों के छत्ते पर हाथ वढ़ाया। नतीजा यह 
हुआ कि इसके हाथ पर हज़ारों मक्खियोँ लिपट गई ओर 
उन्होंने काट-काट कर इसका हाथ खूब मोटा कर दिया। फल 
यह हुआ कि पहले तो दो हाथों से बेल को एक दूसरे के बाद 
पकड़ता था,अब एक ही हाथ रह गया ओर बेल भी खत्म होने को 
हो गई । परन्तु इसकी लगातार कोशिश यह ही रही कि वह 
शहद की बूँद इसके मरेंह में फिर किसी तरह से पड़ जावे। 
आखिरकार हुआ यह कि चेल् कट गई और अजगर इसको 
निगल गया । बेचारा गिरता-गिरता यह जुरूर कहता गया-- 
अफसोस ' यह दृश्य कितना भयद्गुर था ! मुझे बचाने वाला कोई 
न निकला ! अगर कोई होता तो में जुरूर वच निकलता !' 


आत्मविजय १६० 


यह है संसार का चक्कर; जिसके चारों तरफ अशान्ति और 
दु ख की अग्नि जल रही है। मनुष्य इस अन्धकूप से उम्र (आयु) 
की बेल या रस्सी से लटका हुआ है | जिसको रात ओर दिन के 
काले और सफेद चूहे हर वक्त काट रहे हैं और इसकी उम्र कम 
होती जा रही है। रस्सी के दृटने पर मौत का अजुद॒हा मुंह 
खोले पड़ा है । बेचारा जिस एहतियात से अपनी उम्र की 
रस्सी को मजबूती से पकड़ता है, वह भी समय के श्रभाव से 
निष्फत्त हो जाती है और इसकी उम्र की बेल या रस्सी कटती ही 
जाती है, कभी रुफ नहीं सकती। इन तमाम मुश्किलों में एक 
बडी मुश्किल यह भी है कि इस दुनिया मे जो लज्जात महसूसात 
या पदार्थों के क्षणिक सुखों का--शहद की मक्खियों का--छत्ता 
लगा हुआ है,मनुष्य इस अपनी भयभीत अवस्था मे उनको हासिल 
करने की कोशिश करता है। जब कोई जुरो इन पदार्थों" का 
इसको मिल जाता है तो उस समय यह सब कुछ भूल जाता है 
कि में किस भयड्डर अवस्था मे हूँ। उस हालत मे न तो इसको 
अपनी मौत की याद रहती है और न किसी और वात की हीं । 
यह इन कज्षणिक सुखों को भोगता हुआ फिर उन्हीं को हासिल 
करने की कोशिश करता है। जिसका नतीजा यह होता है कि उन्हीं 
पदार्थों के दूसरे चाहने वाले कि जिन्होंने अपना क्रव्जा मुद्त से 
इन पदार्थों पर जमा रखा है वे इसके मुखालिफ हो जाते हैं 
ओर इसको परिणाम मे अनेक कष्ट उठाने पढ़ते हैं | फल यह 
होता है कि कभी कोई सुख का जुरों मिल जाता है और कभी 
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नहीं । लेकिन इस कशसकश मे इसकी उम्र की रस्सी या बेल 
कटती जाती है और वह शक्ति भी कमज़ोर होती जाती है जिससे 
यह उम्र की रस्सी को मजबूती से पकड़े होता है | आखिरकार उम्र 
की रस्सी कट जाती है और भौत का अजुद्हा इसको निगल 
जाता है। 

क्या इससे अधिक भयद्भुर अवस्था कोई हो सकती है ९ कया 
मनुष्य के लिए यह आश्चरयजनक बात नही कि वह इन ज्ञणिक 
सुख-भोगों को देख कर अपनी उस तसाम हालत को भूल जाता 
है जो बेतहाशा इसको मिटाने के लिए तुली होती हैं ? जब 
मनुष्य प्रभु को भूल जाता है तो ससार उसके सामने अपनी भय- 
छुर शक्ल इस तरह बना लेता है कि जिस तरह ऊपर बयान 
किया है। लेकिन जिसको इस अन्धकूप में प्रश्नु की याढ का 
सहारा मिल जाता है और वह प्रश्ठु को जोर से पुकारता 
है तो भगवान्‌ आकर उसको इस अन्धकूप से निकाल लेते 
हैं और इसको नित्य सुख दे देते हैं जिससे इसको फिर 
किसी दूसरे सुख की इच्छा ही नहीं रहती। क्योंकि पदार्थों 
की इच्छा दो प्रकार से होती है--एक तो भगवान्‌ के सुख 
को भूलने से और दूसरे इन प॒दार्था' के क्षणिक सुख के साथ 
बेहद ढु.ख को न अनुभव करने से । इसलिए यह ज़रूरी है कि 
मनुष्य इस पारसार्थिक इच्छा को पेदा करके पहली तमाम छोटी 
इच्छाओं का त्याग करे और भगवान्‌ को पाकर इस इच्छा का भी 
स्वाभाविक त्याग हो ही जायगा ! 


